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घम पुस्तकका झनन्‍्तभाग । 
अथांत्‌ 
मत्ती औ माक औ लक औ येहनरचित 


प्रभु यीशु खीष्टका सुसमाचार । 
और 
प्रेरितिंकी क्रियाओंका व॒त्तानत । 
ओर 
भ्रम्मोपदेश और भविष्यद्धाक््यकी पत्रियाँ । 
जो 


यूनानी भाषासे हिन्दीमें किये गये हैं । 
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मत्ती राचेत सुसमाचार । 


४००० ६ 
[ योणु स्रीष्ट की बंशावलि । | 
इब्राहीसके सन्‍्तान दाऊदके सन्‍्तान यीशु खीष्टकी बंशा- 
वलि । इब्राहीमका पुत्र इसहाक इसहाकका पुत्र याकृब याकूंबके २ 
पुत्र यिहूदा और उसके भाई हुए । तामरसे यिह्वदाके पुत्र पेऐस और 
जेरह हुए पेरस का पुत्र हिस्नोन हिस्लोनका पुत्र अशराम | अरास का ४ 
पुञ्न अम्मीनादब अम्मीनादबका पुत्र नहशान नहशानका पुत्र सल- 
मान । राहबसे सलमोन का पुत्र बोग्रस हुआ रूतसे बोअसका पुत्र ४ 
ओकबेद हुआ ओबेदका पुत्र यिशी । यिशीका पुत्र दाऊद शजा ऊरि- ६ 
याहकी बिधवासे दाऊद रशाजाका उुत्र सुलेमान हुआ । सुलेमानका ७ 
पुत्र रिहहुआस रिह्बुआसका पुत्र अबियाह अबियाहका पुत्र आसा |. 
आसाका पुत्र यिहाोशाफट यिहेशाफटका पुत्र यिहारम यिहारसका ८ 
सनन्‍्तान उजियाह । उज्जियाहका पुत्र याथम याथमका पुत्र आहस & 
आहसका पुत्र हिजकियाह । हिजकियाहका पुत्र मनसस्‍्ली सनस्सीका १० 
पुत्र आसमान आमोनका पुत्र येशियाह । बाबुछ बगरका जानेके ११ 
खमयमें येशियाहके सन्‍्तान यिखनियाह ओर उसके भाई हुए । 
बाबुलकी जानेके पीछे यिखनियाहका पुत्र शठतिये् शछतियेलका १२ 
पुत्न जिरुबाबुरू। जिरुबाबुरूका पुत्र अबीहूद अबीहूदका पुत्र इलिया- १३ 
कीम इलियाकीमका पुत्र असार। असारका पुत्र सादाक सादाकका १४ 
पुत्र आखीस आखीमका पुत्र इलीहूद । इलीहूदका पुत्र इलियाजर १७ 
इलियाजरका पुत्र मत्तान मत्तानका पुत्र याकब । याकबका पुत्र १६ 
यूसफ जो मरियमका स्वामी था जिससे यीशु जो खीष्ट कहावता है 
उत्पन्न हुआ । सो सब पीढ़ियां इज्राहीससे दाऊदलां चादह पीढ़ी १७ 
और दाऊदसे बाबुठका जानेलां चोदह पीढ़ी ओर बाबुढरूका 
जानेके समयसे खीशलों चोद॒ह पीढ़ी थीं । 
[ योशुका जन्म । ] 
यीशु खीष्टका जन्म इस रीतिसे हुआ * उसकी माता सरियमकी १८ 
यूसफसे-मंगनी हुईं थी पर उनके एक; होनेके पहिले वह देख 
पड़ी कि पविन्न आत्मासे गर्भवती है । तब उसके स्वामी यूसफने १६ 
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जो धर्म्मी मनुष्य था और उसपर प्रगट में कर्ंक छगाने नहीं चाहता 
२० था उसे चुपके से त्यागने की इच्छा किई | जब वह इन बातोंकी 
चिन्ता करता था देखे परमसेथ्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन 
दे कहा हे दाऊद के सन्‍्तान यूसफ- तू अपनी स्त्री मरियमका अपने 
यहां छानेसे मत डर क्योंकि उस को जो गभ रहा हे सो पवित्र 
२१ आत्मासे हैं। वह पुत्र जनेगी ओर तू उसका नाम यीशु रखना 
२२ क्योंकि वह अपने लेगेांका उनके पापोंसे बचावेगा । यह सब इस 
लिये हुआ कि जो बचन परमेथ्वरने भविष्यद्गक्ता के द्वारासे कहा 
२३ था सो पूरा होवे - कि देखा कुवारी गर्भवती होगी ओर पुत्र जनेगी 
और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे जिसका अर्थ यह हे ईश्वर 
२४ हमारे संग । तब यूसफ ने नींद से उठके जैसा परमेश्वरके दूतने उसे 
आज्ञा दिई थी वैसा किया और अपनी ख्रीको अपने यहां छाया । 
२४ परन्तु जबलें वह अपना पहिलोठा पुत्र न जनी तबलें उसका न 

जाना और उसने उसका नाम यीशु रखा । 

| ज्वातिषियेंका यीशुकी भेंट करना । ] 

हेरोद राजाके दिनांमें जब यिहृदिया देशके बेतछ॒हम नगरमें 
ष्‌ यीशुका जन्म हुआ तब देखो पूब्बेसे कितने ज्योतिषी यिरूशलीम 
२ नगरमें आये - ओर बोले यिह॒दियोंका राजा जिसका जन्म हुआ है 
कहां है क्योंकि हमने पूछ्बम उसका तारा “देखा हे और उसके 
३ प्रणाम करने आये हैं । यह सुनके हेराद राजा और उसके साथ 
४ सारे यिरूशलीसके निवासी घबरा गये । ओर उसने लोागेंके सब 
ग्रधान याजकां और अध्यापकोंका एकट्रे कर उनसे पूछा खीष्ट कहां 
& जन्‍्मेगा । उन्हों ने उससे कहा यिद्ददियाके बेतलछ॒हम नगरमें क्योंकि 
६ भविष्यद्धक्ताके द्वारा यूं लिखा गया है - कि हे यि्ददा देशके 
बेतलूहम तू किसी रीतिसे यिट्वदाकी राजधानियोंमें सबसे छोटी 
नहीं है क्योंकि तुरूमेंसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इस्रायेली 
७ लेगका चरवाहा होगा । तब हेरोदने ज्येतिषियांका चुषकेसे बुछाके 
८ उन्हें यत्लसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया । ओर उससे 
यह कहके उन्हें बेतलहम भेजा कि जाके उस बाहूक के - विषयमें 
यत्रसें बूक्का ओर जब उसे पावो तब मुझे सन्देश देओ कि में भी 
& जाके उसको प्रणाम करूँ। वे राजा की सुनके चले गये ओर देखो 
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जो तारा उन्होंने पूब्बमं देखा था सा उनके आगे आगे चला 
यहांलों कि जहां बालक था उस स्थानके ऊपर पहुँचके ठहर गया। 
वे उस तारेका देखके अत्यन्त आनन्दित हुए। और घर १०,११५ 
में पहुँचके उन्होंने बालकका उसकी माता मरियमके संग देखा और 
दण्डवत कर उसे ग्रणाम किया ओर अपनी सम्पत्ति खोलके उसका 
सोना और लेबान और गन्धरस भंट चढ़ाई । ओर स्वम्ममें इश्वरसे १२ 
यह आज्ञा पाके कि हेराढके पास मत फिर जाओ वे दूसरे मार्गसे 
अपने देशका चले गये । 
भा युसफका बालक और उसकी भाताके लेकर मिंसरके भागना । ] 

उनके जानेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें यूसफका १ हे 
दर्शन दे कहा उठ बालक और उसकी माताको लेके मिसर देशकोा 
भाग जा ओर जबलों में तुझ्के न कहू तबले वहीं रह क्योंकि हेराद 
नाश करने के लिये बालकको ढंढेगा । वह उठ रातही का बालक १४ 
और उसकी माताका लेके मिसरकेा चला गया - और हेरेोदके १४ 
मरनेलें वहीं रहा कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यद्वक्ताके द्वारासे 
कहा था कि मैंने अपने पुत्रका मिसरमेंसे बुलाया सो पूरा होवे । 

जब हेरादने देखा कि ज्यातिषियोंने मुझसे ठट्ठा -किया हे तब १६ 
अति क्रोधित हुआ और लोगोंका भेजके जिस समयको उसने 
ज्योतिषियोंसे यत्रसे पूछा था उस समयके अनुसार बेतलहममें ओर 
उसके सारे सिवानेंमेंके सब बालकोांका जो दो बरसके ओर दो 
बरससे छोटे थे मरवा डाला । तब जो बचन यिरमियाह भविष्य- १७ 
इ्काने कहा था सो पूरा हुआ - कि रामा“नगरमसें एक शब्द अर्थात्‌ १८ 
हाहाकार और रोना और बड़ा बिछाप खुना गया राहेल अपने 
बालकोंके लिये रोती थी और शान्त होने न चाहती थी क्योंकि 
वे नहीं हैं । " 

[ उनका मिसरसे लैंटना ओर नासरतमें बसना । |] 

हेरोदके मरनेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने मिसरसें यूजफ १६ 
को स्वप्ममें दशन दे कहा * उठ बालक और उसकी माताको लेके २० 
इस्रायेल देशका जा क्योंकि जे लेग बालकका आण लेने चाहते 
थे से मर गये हैं | तब वह उंठ बालक और उसकी माताकोा लेके २१ 
इस्रायेल देशमें आया । परन्तु जब उसने सुना कि अखिलाव अपने २२ 
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यह भी कहा गया कि जो काई अपनी ख््रीका त्यागे सो उसका ३१ 
स्यागपत्र देवे । परन्तु में तुमसे कहता है कि जो कोई ब्यभिचारका ३२ 
छोड़ और किसी हेतुसे अपनी ख्रीका त्यागे सा उससे वब्यभिचार 
करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से बिवाह करे सो परखी- 
गसन करता हे । 


फिर तुमने सुना हे कि आगे के लेागोंसे कहा गया था कि ३३ 
झूठी किरिया मत खा परन्तु परमेश्वर के लिये अपनी क्रियाओंका 
पूरी कर । परन्तु में तुमसे कहता है कोई किरिया सत खाओ न ३४ 
स्वर्गकी क्योंकि वह ईश्वरका सिंहासन हे. न धरतीकी क्योंकि ३९ 
चह उसके चरणोंकी पीढ़ी है न यिरूशलीमकी क्योंकि बह 
महाराजाका नगर हे । अपने सिरकी भी किरिया मत खा क्योंकि ३६ 
तू. एक बालका उजला अथवा काला नहीं कर सकता है । परन्तु ३७ 
तुम्हारी बातचीत हां हां नहीं नहीं होवे- जे। कुछ इनसे अधिक 
है से उस दुश्टसे होता हे । 

तुमने सुना है कि कहा गया था कि आंखके बदले आंख और श्८ 
दांत के बदले दांत । पर में तुमसे कहता हू बुरेका सामना सत ३६ 
करे परन्तु जो कोई तेरे दहिने गालूपर भपेड़ा मारे उसकी ओर 
दूसरा भी फेर दे । जा तुझूपर नालिश करके तेरा अंगा लेने ४० 
चाहे उसका दोहर भी ल्लेने दे । जो कोई तुझे आध कोश बेगारी ४१ 
ले जाय उसके संग काश भर चला जा । जे तुकूसे मांगे उसका दे ४२ 
और जो तुमसे ऋण लेने चाहे उससे मुंह सत मोड़ । 

तुमने खुना है कि कहा गया था कि अपने पड़ासीको प्यार ४३ 
कर और अपने बेरीसे बेर कर । परन्तु मैं तुमसे कहता हू कि ४४ 
अपने बैरियोंका प्यार करो * जो तुम्हें स्राप देवे उनका आशीस 
देओ जो तुमसे बेर करें उनसे भल्लाई करो और जो तुम्हारा अप- 
भान करे और तुम्हें सतायें उनके लिये ग्राथेना करो. जिस्ते तुम ४९ 
अपने स्वर्गबासी पिताके सन्‍्तान हाओ क्योंकि वह बुरे ओ भत्ते 
लेगेंपर अपना सूय्थ उदय करता है और घम्मियों और अध- 
म्मियों पर मेंह बरसाता हे । जो तुम उनसे ग्रेम करो जो तुमसे ४३ 
प्रेस करते हैं तो क्या फल पाओगे - क्या कर डगाहनेहारे भी 
ऐसा नहीं करते हैं। और जो तुम केवछ अपने भाइयें| का नस- ४७ 
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स्कार करो ता कौनसा बड़ा काम करते हो! - क्या कर उगाहनेहारे 
४८ भी ऐसा नहीं करते है। सो जेसा तुम्हारा स्वगंबासी पिता सिद्ध 
है तेसे तुम भी सिद्ध होओ । 
[ दान देने और प्राथेना आर उपवास करनेका उपदेश । | 
् सचेत रहा कि तुम मलुष्योंको दिखानेके लिये उनके आगे 
अपने धर्म्मके काय्य न करो नहीं तो अपने स्वगंबासी पितासे 
कुछ फल न पाओगे । 

२ इसलिये जब तू दान. करे तब अपने आगे तुरही मत बजवा 
जैसा कपटी लेग सभाके घरों ओर मागोमें करते हैं कि मनुष्य 
उनकी बड़ाई करें - में तुमसे सच कहता हूँ वे अपना फल पा छुके 

३ हैं। परन्तु जब तू दान करे तब तेरा दहिना हाथ जो कुछ करे 

४ सो तेरा बायां हाथ न जाने . कि तेरा दान गुप्तमें हाय और तेरा 
पिता जो गुप्तमें देखता है आपही तुझे प्रगटमें फल देगा । 

& जब तू प्रार्थना करे तब कपटियोंके समान मत हो क्योंकि 
मनुष्येंका दिखानेके लिये सभाके घरोंमें ओर सड़ेकोंके कोनोंमें 
खड़े होके ग्राथना करना उनको प्रिय छगता हे « मैं तुमसे सच 

६ कहता हूँ वे अपना फल पा चुके हैं । परन्तु जब तू प्राथना करे 
तब अपनी कोठरीमें जा और द्वार मून्दके अपने पितासे जो गुप्तमें 
है ग्राथना कर और तेरा पिता जो गुप्तर्मे देखता है तुझे प्रगटमे 

७ फल देगा। प्रार्थना करनेमें देवपूजकां की नाई बहुत व्यर्थ बाते 
मत बोला करो क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे बहुत बोलनेसे 

८ हमारी सुनी जायगी । सा तुम उनके समान मत हाओ क्योंकि 
तुम्हारे मांगनेके पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्‍या 

& आवश्यक है । तुम इस रीतिसे त्राथेल्ना करो - हे हमारे स्वरगंबासी 

१० पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय . तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा 

१५ जैसे स्वर्गमें वेसे प्थिवीपर पूरी हाय , हमारी दिनभरकी रोदी 

१२ आज हमें दे . और जैसे हम अपने ऋणियोंका क्षमा करते हैं तेसे 

१३ हमारे ऋणोंका क्षमा कर - ओर हमें परीक्षामें मत डाल परन्तु 
दुष्टसे बचा [क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे 
च् » आमीन| । 

१४. जो तुम मनुष्मोंके अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता 
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इसके लिये खोला जायगा । तुममेंसे कौन मनुष्य है कि यदि ६ 
उसका चुन्न उससे रोटी मांगे तो उसका पत्थर देगा । और जे! वह १० 
मछली मांगे ते क्या वह उसको सांप देगा । सा यदि तुम बुरे ११ 
होके अपने लड़कोंका अच्छे दान देने जानते हो तो कितना 
अधिक करके तुम्हारा स्वगंबासी पिता उन्‍्होंका जो उससे मांगते 
हैं उत्तम बस्तु देगा। जो कुछ तुम चाहते हो कि मजुष्य तुमसे १२ 
कर तुमभी उनसे वेसाही करो क्योंकि यही ब्यवस्था औ भविष्य- 
द्वक्ताओंक पुस्तकका सार हे । 

सकेत फाटकसे अवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और १३ 
चाकर हे बंह मार्ग जो विनाशको पहुंचाता है ओर बहुत्‌ हैं. जो 
उससे पेठते हैं। वह फाटक कैसा तप ओर वह मार्ग कैसा १४ 
सकरा है जो जीवनको पहुंचाता है है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। 

झूठे भविष्यद्वक्ताओंस चौकस रहो जे! भेड़ांके भेषमसें तुम्हारे ३९ 
पास श्ाते हैं परन्तु अन्तरमें लुटेख हुड़ार हैं। तुम उनके फलोंसे १६ 
उन्हें ' पहचानोगे . क्या मनुष्य कांटोंके पेड़ंसे दाख अथवा ऊंट- 
कटारेसे गूलर तोड़ते हैं । इसी रीतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा १७ 
फल फलता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल फलता है । अच्छा १८ 
पेड़ डरा फछ नहीं फल सकता है ओर न निकम्मा पेड़ अच्छा 
फल फल सकता है । जाजो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है १६ 
से काटा जाता और आगसें डाला जाता हे । से तुम उनके २० 
फल्होंसे उन्हें पहचानोगे । 

हर एक जो झुभसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्गके राज्यमें २१ 
प्रवेश नहीं करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वगंबासी पिताकी | इच्छा पर 
चलता है । उस दिनमें बहुतेरे सुकूले कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या २२ 
हमने आपके नामसे मविकाज जय नहीं कहा ओर आपके न नामसे 
भूत नहीं निकाले ओर आपके नामसे बहुत आश्रय्य कम्मे नहीं 
किये । तब मैं उनसे खोलके कहूँगा मैंने ुमके कभी नहीं जाना २३ 
हे कुकम्मे करनेहारों सुकसे दूर हाओ । 

इसलिये जे। कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पालन करे में २४ 
उसकी उपमा एक बुद्धिमान मनुष्यसे . देऊंगा जिसने अपना घर 
पत्थरपर बनाया । और मेंह बरसा ओ बाढ़ आई ओ आंधी २५ 


थर्ड मक्तो । [ ७ १ २६-४८ : १० 


चली औ उस घरपर छगी पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव 
२६ पत्थरपर डाली गई थी । परन्तु जे कोई मेरी यह बातें सुनके 
उन्हें पालन न करे उसकी उपसा एक निब॒द्धि मनुष्यसे- दिई 
- २७ जायगी जिसने अपना घर बालूपर बनाया । और मेंह बरसा 
ओर बाढ़ आई ओ आंधी चली और उस घरपर हूगी और वह 
गिरा और उसका बड़ा पतन हुआ । 
र८ जब यीशु यह बातें कह चुका तब लेशग उसके उपदेश्से अचंभित 
२६ हुए। क्योंकि उसने अध्यापकोंकी रीतिले नहीं परन्तु अधिकारीकी 
रीतिसे उन्हें उपदेश दिया । 


[ योशुका एक कोढ़ीझे चंगा करना । | 


८: जब यीशु उस पब्बंतसे उतरा तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो 

२+ लिई | और देखे एक कोढ़ीने आ उसको प्रणाम कर कहा 

३ हे प्रभु जा आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशुने हाथ 

बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हूं शुद्ध हो जा * और उसका 

.-४ कोढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया । तब यीशुने उससे ' कहा देख किसीसे 

मत कह परन्तु जा अपने तई' याजक॒का दिखा और जे चढ़ावा 
'सूसाने ठहराया उसे लोगों पर साक्षी हानेके लिये चढ़ा.। 


[ योशुका कफर्नाहुमके शतपतिकी बिनती सुनकर उसके 
दासके चंगा करना । | 


£€ जब यीशुने कफर्नाहुममें प्रवेश किया तब एक शतपतिने उस 
६ पास आ उससे बिनती किई - कि हे प्रभ्च॒ मेरा सेवक घरमसें 
७ अद्धाग शेगसे अति पीड़ित पड़ा है । यीशुने उससे कहा में. आके 
८ उसे चंगा करूंगा । शतपतिने उत्तर दिया कि हे प्रभु में इस योग्य 
नहीं कि आप मेरे घरमें आयें पर बचन मात्र भी कहिये तो मेरा 

& सेवक चंगा हे! जायगा । क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य. है और 
योद्धा मेरे बशमें हैं और में एकका कहता हूं जा तो वह जाता है 
और दूसरेका आ ते वह आता है और अपने दासको यह कर 
द० तो वह करता है । यह सुनके यीशुने अचंभा किया और जो 
लेग उसके पीछेसे आते थे उनसे कहा में तुमसे सच कहता 
हूं कि मैंने इस्राएली लेगोंमें भी ऐसा बड़ा बिश्वास नहीं पाया 
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उठके अपने घर को चला गया | लागोंने यह देखके अचंसा किया ८ * 
और ईश्वरकी स्त॒ति किईं जिसने मनुष्येंक्ी ऐसा अधिकार दिया । 
[ यीशुका सत्तीकी बुलाना और पापियिके संग भोजन करना । ] ५ 
वहांसे आगे बढ़के यीशुने एक मनुष्यका कर उगाहनेके स्थानमें & 
बेठे देखा जिसका नास मत्ती था और उससे कहा मेरे पीछे आ. 
तब वह उठके उसके पीछे हे लिया । जब यीशु घरमें सेजनपर १० 
बेठा तब देखो बहुत कर उगाहनेद्ारे और पापी लेग आ उसके 
ओर उसके शिष्येंके संग बैठ गये । यह देखके फरीशियेंनि उसके ११ 
शिष्पेंसे कहा तुम्हारा गुरु कर उगाहनेहारों और पापियोंके संग 
क्यों खाता है। यीशुने यह सुनके उनसे कहा निशेगियोंकी वैद्यका १२ 
प्रयोजन नहीं है परन्तु रोगियोंका । तुम जाके इसका अथे सीखो १३ 
कि मैं दयाका चाहता हू बलिदानको नहीं - क्योंकि में धर्म्मि- 
योंकीा नहीं परन्तु पापियोंका पश्चात्तापके लिये बुछाने आया ह्नू। 
[ उपवास करनेकी विधि । ] 

तब याहनके शिष्येंने उस पास आ कहा हम लेग और १७ 
फरीशी लोग क्यों बार बार उपवास करते हैं परन्तु आपके शिष्य 
उपवास नहीं करते । यीशुने उनसे कहा जबलें दूल्हा सखाओंके १४ 
संग: रहे तबल्लें। क्या वे शाक कर सकते हैं - परन्तु वे दिन आयेंगे 
जिनमें दूल्हा उनसे अछूग किया जायगा तब वे उपवास करेंगे। 
कोई मनुष्य कारे कपड़ेका टुकड़ा पुराने बखमें नहीं लगाता है १६ 
क्योंकि वह ठुकड़ा बखसे कुछ और भी फाड़ लेता है और उसका 
फटा बढ़ जाता है । और ल्लाग नया दाख रस पुराने कुप्पोंस नहीं १७ 
भरते नहीं ते। कृप्पे फट जाते हैं और दाख रस बह जाता है और 
कृप्पे नष्ट होते हैं. परन्तु नया दाखरस नये कुप्पोंमें भरते हैं और 
दोनेंकी रक्षा होती है। 

[ रक कन्याका जिलाना और रक स्त्रीकों चंगा करना। ] 

यीशु डुनहे यह बातें कहताही था कि देखो एक अध्यक्षने १८ 
आके उसको ग्रशामकर कहा मेरी बेटी अभी सर गई हे परन्तु 
आप आके अपना हाथ उसपर रखिये ते वह ज़ीयेगी | तब यीशु १६ 
उठके अपने शिष्यों समेत उसके पीछे हो लिया । 

रे 


३ 


भय मत्ती । [8 : २०-३४ । 


२० और देखो एक खीने जिसका बारह बरससे लाहू बहता था 
२१ पीछेसे आ्रा उसके बख्रके आंचलका छूआ । क्योंकि उसने अपने 
मनमें कहा यदि मैं कंचछ उसके बस्बरका छूओं ते चंगी हो 
२२ ज्ाऊंगी । यीशुने पीछे फिरके उसे देखके कहा हे पुत्नी ढाढ़स कर 
तेरे बिध्वासने तुमे चंगा किया हे . सा वह स्त्री उसी घड़ीसे 
चंगी हुई । 
२३ यीशुने उस अध्यक्षके घरपर पहुंचके बजनिमोंका और बहुत 
२४ लोगों का धूम मचाते देखा . ओर उनसे कहा अछग जाओ कन्या 
मरी नहीं पर सोती हे. और वे उसका उपहास करने लगे। 
२४ परन्तु जब लोग बाहर किमे गये तब उसने भीतर जा कन्याका 
8 ९ रे 5 चर 6 
२६ हाथ पकड़ा ओर वह उठी । यह कीत्ति उस सारे देशमें फल गई । 
[ योशुका दो अंचेंके नेत्र खेलना और रक सूतग्रस्त 
गंगेके चंगा करना । | 
२७. जब यीशु वहांसे आगे बढ़ा तब दो अंधे पुकारते और यह 
कहते हुए उसके पीछे हो लिये कि हे दाऊदके सन्‍्तान-हमपर 
श८ दया कीजिये | जब वह घरमें पहुंचा तब वे अंधे उस पास आये 
और यीशुमे उनसे कहा क्या तुम्त बिश्वास करते हो कि में यह 
२६ काम कर सकता हूं . वे उससे बोले हां प्रभु । तब उसने उन्की 
३० आंखें छूके कहा तुम्हारे बिभ्वासके समान तुमको होवे । इसपर 
उनकी आंखे खुल गई और यीशुने उन्हें चिताके कहा देखा कोई 
३१ इसको न जाने । तौभी उन्हेंने बाहर जाके उस सारे देशमें उसकी 
कीत्ति फेलाई । 
३२ जब वे बाहर जाते थे देखे लेग एक भूतग्रस्त गूंगे मनुष्यका 
३३ यीशु पास लाये | जब भूत निकाला गया तब गूगा बोलने लगा 
और लेगेंने अरचंभा कर कहा इस्रायेलमें ऐसा कभी न देखा 
३४ गया । परन्तु फरीशियेनि कहा वह भूतोंके श्रधानकी सहायतासे 
भूतोंको निकालता हे । 
[ कटनी और बनिशारोंका दुष्टान्‍्त । ] 
३५४ तब यीशु सब नगरें ओर गांवांमें उनकी सभाओंसें उपदेश 
करता हुआ और राज्यका सुसमाचार प्रचार करता हुआ और 
त्वागोंमे हर एक रोग और हर एक ब्याधिका चंगा करता हुआ 
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२० मत्ती । [१० ; १६-१३ १ 


१६ देखो में तुम्हें भेड़ोंके समान हुंड़ारोंके बीचमें भेजता हूँ शो 
१७ सांपोंकी नाई बुद्धिमान ओर कपातोकी नाई सूधे हाओ । परन्तु 
मनुष्योंसे चोकस रहे क्योंकि वे तुम्हें पंचायतोंसें सांपगे आर 

१८ अपनी सभाओंमे तुम्हें काड़े मारंगे । तुम मेरे लिये अध्यक्षों 
ओऔर राजाओंके आगे उनपर और अन्यदेशियोपर साक्षी होनेके 

१६ लिये पहुँचाये जाओगे । परन्तु जब वे तुम्हें सांप तब किस रीतिसे 
अथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करो क्योंकि जा कुछ 

२० तुमकेा कहना होगा से उसी घड़ी तुम्हें दिया जायगा । बोलने- 
हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिताका आत्मा तुम बोलता 

२१ है। साई भाईका और पिता पुत्रका बच किये जानेको सॉंपेंगे 
और छड़के माता पिठाके बिरुद्ध उठके उन्हें घात करवावबेंगे । 

२२ मेरे नामके कारण सब लेग तुमसे बेर करंगे पर जो अन्‍्तलों 
२३ स्थिर रहे साई त्राण पावेगा । जब वे तुम्हें एक नगरमें सतावे तब 
दूसरेमें भाग जाओ * में तुमसे सत्य कहता हूं तुम इस्रायेलके 
सब नगरोंमें नहीं फिर चुकागे कि उतनेमें मनुष्यका पुत्र आवेगा । 
४,२४ शिष्य गुरुसे बड़ा नहीं हे ओर न दास अपने स्वामीसे | यही 
बहुत है कि शिष्य अपने गुरुके तुल्य और दास अपने श्वासीके 
तुल्य होवे - जो उन्होंने घरके स्वामीका नाम बाढजिबूल रखा 

है ते वे कितना अधिक करके उसके घरवालांका वेसा नाम 

२६ रखेंगे । सा तुम उनले मत डरो क्योंकि कुछ छिपा नहीं हे जा 
प्रगट न किया जायगा ओर न कुछ गुप्त हे जो जाना न जायगा । 
२७ जो मैं तुमसे अंधियारेमें कहता हूँ' उसे उजियालेसें कहा ओर जो 
र८ तुम कानेंसें सुनते हा उसे कोठों परसे प्रचार करो । उचसे मत 
उसे जो शरीरका मार डालते हैं पर आत्माका मार डालने नहीं 
सकते हैं परन्तु उसीसे डरे जो आत्मा ओर शरीर दोनेांकी 

२६ नरकमें नाश कर सकता है । क्या एक पैसेमें दो गौरया नहीं 
बिकतीं तौभी तुम्हारे पिता बिना उनसेंसे एक भी भूमिपर नहीं 
३०५३१ गिरेगी । तुम्हारे सिर्के बाल भी सब गिने हुए हैं। इस 
३२ लिये मत डरो तुम बहुत गौरैयाओंसे अधिक सोलके हो | जा 
काई मनुष्यों के आगे मुझे मान लेगा उसे में भी अपने स्व॒र्ग- 

३३ बासी पिताके आगे समान लेऊंगा । परन्तु जो कोई मलुष्योंक 


पाठ 2 30-54 १६. छत | मत्ती । 


आगे सुझसे झुकरे उससे में भी अपने स्वर्गबासी पिताके आगे 


सुकरूंगा । सत समझा कि मैं एथिवीपर मिलाप करवानेका ३ 


आया हूं मैं मिठाप करवानेका नहीं परन्तु खड॒ग चलवानेको 
आया हूं। मैं मनुष्यका उसके पितासे और बेटीको उसकी मांसे 
और पताहका उसकी साससे अलग करने आया हूं । सनुष्यके 
घरहीके लेगग उसके बेरी हेंगगे । जे माता अथवा पिताका मुझसे 
अधिक प्रेम करता है से मेरे योग्य नहीं और जो पुत्र अथवा 
युत्नी को सुझसे अधिक प्रेम करता है सो मेरे योग्य नहीं। और 
जो अपना क्रश लेके मेरे पीछे नहीं आता है सता मेरे योग्य नहीं | 
जे अपना प्राण पावे सो उसे खोवेगा और जो मेरे लिये अपना 
प्राण खाबे सो उसे पावेगा । जे तुम्हें अहण करता हे सो मु्े 
अहण करता हे ओर जो मझुझ्के अहण करता है सो मेरे भेजने- 
हारेका अहण करता है। जो भ्विष्यद्वक्ताके नामसे भविष्यद्गक्ता- 
को ग्रहण करे सो भविष्यद्वक्ताका फल पादेगा और जो धर्म्मीके 


सामसे धर्म्मीका ग्रहण करे सो धरम्मीका फल पावेगा । जो कोई ४ 


इन छोटोंमेंसे एकका शिष्यके नामसे केवछ एक केश ठंढा पानी 
पिलावे में तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीतिसे अपना फल न 
०२५ 

खेोवेगा। ७ 


| योशुक्ता याहनके शिष्येंका उत्तर देना ।] 


११ जब यीशु अपने बारह शिष्योंका आज्ञा दे चुका तब 
5 4 उनके नगरोेंमें शिक्षा ओर उपदेश करनेको वहांसे चला । 
याहनने बन्दीग्रहमें खीद्टके कार्य्योंका ससाचार सुनके अपने 
शिष्प्रोंमेंसे दो जनांको उससे यह कहनेका भेजा . कि जो आने- 
वाला था सा-क्या आपही हैं अथवा हम दूसरेकी बाट जोहें । 
यीशुने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो 
से जाके याहनसे कहा - कि अंधे देखते हैं ओर रूंगड़े चलते हैं 
कोढ़ी शुद्ध किये जाते हैं ओर बहिरे सुनते हैं छतक जिलाये जाते 
हैं ओर कंगालांका सुसमाचार सुनाया जाता हे - और जो कोई 


मेरे विषयसें ठोकर न खादबे से घन्य है । ; 
जब वे चले जाते थे तब यीशु याहनके विषय लेगोंसे कहने 


२१ 


डा 


२२ मत्ती । [११ : ७-२१ ) 


लगा तुम जंगलमें क्या देखनेका निकले क्या पवनसे हिलते हुए 
८ नरकटका । फिए तुम क्‍या देखनेका निकले क्या सूक्ष्म बख तह 
हुए मनुष्यका . देखो जे सूक्ष्म बल्ल पहिनते हैं सा राजाओोंके 

$ लो म हे। फिर तुम कया देखनेका निकले क्‍या भविष्यद्वक्ताको . 
हां में तुमसे कहता हूं. एक मनुष्यका जा भविष्यद्वक्तासे भी 
१० अधिक है । क्योंकि यह वही है जिसके विषयमें लिखा हे कि 
देख में अपने दूतका तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा 
११ पन्‍थ बनावेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खियोंसे जन्मे 
हैं उनमेंसे बेहन बपतिसमा देनेहारेसे बड़ा कोई शग ग़गठ नहीं 
हुआ है परन्तु जो स्वर्गके राज्यमें अति छोटा हे सो उससे बड़ा 
१२ * | याहन बपतिसमा देनेहारेके दिनेंसे अबलों स्वगके राज्यके 
लेये बरियाई किई जाती हे और बरियार लेग उसे लेलेते 
१३ हें । क्योंकि याोहनलें सारे भविष्यद्रक्ताओंने ओर ब्यवस्थाने 
१४ भविष्यद्दाणी कही । और जे तुम इस: बातको ग्रहण करोगे 
१४ तो जाने कि _एलियाह जो आनेवाला था से यही है । जिसका 

सुननेके कान हैं। से सुने । 


बज इस समयके लागोंकी डपमा किससे देऊंगा. वे बालकोंके 
१७ समान हैं ज जे। बाजारोंमें बेठके अपने संगियोंका पुकारते . ओर 
कहते हैं. हमने तुम्हारे लि ये बांसली बजाई ओर तुम न नाचे 
हमने ठुम्हारे लि लिये बिलाप जि ओर , तुमने छाती न पीटी । 
क्योंकि योहन न खाता न पीता आया ओर वे कहते हें ड्से भूत 
लगा है । मनुष्यका पुत्र खाता और पीता आया हे और चे्‌ 
कहते हैं देवा पेट और मद्यप मनुष्य कर उगाहनेहारों और 
पापियोंका मित्र: परन्तु ज्ञान अपने सन्‍्तानेंसे निर्दोष ठहराया 
गया ह हे || 


[| 


ब्9 
29 
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[ उन नगरोंकी बुरी दशा जिन्होंने पश्चात्ताप नहों किया | | 


२० तब वह उन नगरोंकोा कक हर अधिक आश्चय्य कम्स 


२१ हाय तू  काराजीन , हाय तः बता: + जा आश्रव्य कर्म्मे 
तुम्होंमें किये गये हैं. से यदि सार और सीदेनमें किये जाते ते! 


मे. 9888 । ॥७॥ 28.5 ०॥५॥।॥० ४2029: 5200 ।4: ३७४४ | 
3३०७४ ४ ॥७॥> डेट). है।8: ३॥०2)॥ ॥92200 ५०४ [८४७ इप्लेंट हे 

8. 3१20७ २४४० * ५०] ॥0७४ ॥20 खड़े ६ ॥0७ ०९ कटे 
30% 30 ४७४५ ॥22५।2 था] हे ॥29 ।ड9७ ४४५ ॥॥2 )324० 9०8 

है. एओ॥४ । है छैेडक ४७४] ५४।॥६ ॥|8 है !8॥2 28०] ०४५०४ ।०३ 

है. ५७०७७] #% ॥४७ कड्े.& 335 ४६ फशड 20 8१8 ४फ 
। ९७ /॥७ >॥8 (६) 202 ।8 हैल६ ॥:५६) ४:४० है ( 
28 ॥०६ इ०ह (88: ४३ ३४७१] हि 8॥290 ४४ 


[। ॥७ डे ४ ॥४७४६) ४ »॥६2 ॥४६॥ | 


। डे 48७४४ ५५१४ 
०४ १28 28 ॥#8४७ ॥॥&7% ॥8 2 । ६॥७)॥ ७॥82 /5४ 


३६४॥& ४5 208७ जै ७४ 8५७ 2॥ /6/० ।| ५०)॥०४ 8४ ५४: 
३ ९ 2॥8 ॥8&|है 200५ ६४७ १॥&/ ॥29 । ॥॥%2 ।0॥608] 'े+५ [६ 36॥& 
>ट 80% डेछ । ७४ 8५० 20 ९९५० /5॥52]७ ॥75 )७॥७ ४४२ है 
। 30% 4॥६५:०] 2008 8 #& 9 3४0 
+0 8 है| 3088 ४४. 282५ ' डे ॥25॥॥ ।ै॥ 592 0०020] &।॥& 
400] 2208% डे ॥220५ ]82५ 89 ॥३2॥:9 ७)॥७ है ॥0॥ ४848 ४|2 
०९ हि ॥208] हछ । ॥५७ ॥8०/ ।8॥ (६8]2 (४ ५००४ ॥४४] है 
3९ )3 ॥ डे ॥८५९| 2॥08 2७]५००॥७ डे:5 20॥8 है ॥8५९ 8 22॥2॥+80 8 
28७ !९॥७७।8 2%॥2॥४ ४४ | कण] हूँ ॥2०॥॥६ ॥ 208 ।»छ | ६६ 
थे ६॥8]8 2॥॥8 0७४ 0%] डे ।2% एडि!। ०५४२ ४०४ 30४ 


[ ॥ ॥9॥2 9॥0 ६४७७ [६७] ५७४ ४।/६७) ।७॥६(७ % 6९ | 


। !]०ट ४0॥॥६ !९3४2 /82 988 

३४४६४ 802 फटे ८९ ३४०९ थ्ष | ॥23% 8४ (है 
8९ 8220 । ॥०४४ ॥७७ ॥॥०॥॥६ 28 ॥8 (९॥५ ४५०] (0।202 ३]॥८ २९ 
है |६ हक्‍् (४ (5५ ०68॥॥६ ॥8 * ॥9४20॥ ॥१० ॥&/॥० 

है | ॥५९७ 2 है. ॥00४ ॥0८५३ ॥%% ॥8॥% ४ ४-2]०५% है 3॥08 
॥ (०३ ४०४६७ ४३४०० १४2 %0०॥80 38& 2॥७ (६०॥।४० 2५2 
ढेडे ०४] ३५०७॥०४॥ ५०] हूं. ॥2४2% छ#५ | 5200 । 8४५ ४॥>।६६/४ 


३६०४ [2]2 208& $०है)॥ 2।2 & थ्यु ऐड ह!४ ४४] २४0 
हट रह - | । %४४४-अ०अक 


२४ मत्ती। [१२ : ६-२२ |. 


क्या तुमने ब्यवस्थामें नहीं पढ़ा हे कि मन्दिर में याजक ले।ग 
विश्रासके दिनोंमें बिश्रामवारकी बिधिका लंघन करते हैं और 
निदोष हैं । परन्तु में तुमसे कहता हूँ कि यहां एक है जो 
मन्दिरिसे भी बड़ा हे । जो ठुम इसका अथ जानते कि में दयाकोा 
चाहता हूं बलिदानको नहीं ते तुम निर्दोषोंका दोषी न ठहराते । 
मनुष्यका पुत्र बिश्ञामवारका भी अभ्ु है | . 


30 


८] 


7] 


[ उसका सूखे हाथवालेका चंगा कश्ना । | 
» १० वहांसे जाके वह उनकी सभाके घरमें आया । और देखे एक 
मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था ओर उन्हेंने उसपर दोष 
छगानेके लिये उससे पूछा क्‍या बिश्रामके दिनेंमें चंगा कश्ना 
११ बचित है | उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन मनुष्य होगा कि उसका 
एक भेड़ हा और जो वह बिश्रामके दिन गढेमें गिरे तो उसे पकड़के 
१२ न निकालेगा । फिर मनुष्य भेड़से कितना बड़ा है. इसलिये 
१३ बिश्रामके दिनेांमें भाई करना उचित हे । तब उसने उस 
मनुष्यसे कहा अपना हाथ बढ़ा . उसने. उसको बढ़ाया और वह 
फिर दूसरे हाथकी नाईं भरता चंगा हो गया । 
१३४. तब फरीशियोंने बाहर जाके यीश्ठु के बिरुद्व आपसमें बिचार 
१७ किया इसलिये कि उसे नाश करें । यह जानके यीशु वहांसे 
चला गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई और उसने उन 
१६ सभोका चंगा किया . और उन्हें दृढ़ आज्ञा दिई कि मुम्के अगट 
१७ मत करो . कि जो! बचन यिशेयाह भविष्यद्वक्तासे कह गया था 
१८ सो पूरा होवे . कि देखो मेरा सेबक जिसे मैंने चुना है और मेरा 
प्रिय जिससे मेशा सन*अति प्रसन्न हे . में अपना आत्मा उसपर 
बे रखगा और वह अन्यदेशियेंका सत्य ब्यवस्था बतावेगा । वहन 
झंगड़ैगा न धरम सचावेगा न सड़कोंमें कोई उसका शब्द सुनेगा । 
२० वह जबलों सत्य ब्यवस्थाको ग्रब्ल न करे तब लो कचले हुए 
नरकटका न तोड़ेगा और धुआं देनेहारी बत्तीका न बुझ्धावेगा । 
२१ ओर अन्यदेशी लाग उसके नामपर आशा रखेंगे। 
[ फरीशियोंक्रे अपवादका खंडन । ] 
२९ तब लोग एक भूतग्रस्त अंधे ओर गूग मनुष्यका उस पास छाये 


२४२४३च७३%७॥ | सत्ती। 


और उसने उसे चंगा किया यहांलों कि वह जो अन्धा ओ गंगा 
था देखने ओ बोलने छूगा । इसपर सब ले बिस्मित होके बोले 
यह क्या दाऊदका सन्तान हे। परन्तु फरीशियोंने यह सुनके कहा 
यह तो बालजिबूल नाम भूतोंके प्रधानकी सहायता बिना भूतोंकोा 
नहीं निकालता हे । यीशुने उनके मनकी बात जानके उनसे कहा 
जिस जिस राज्यमें फूट पड़ी है वह राज्य उजड़े जाता है और कोई 
नगर अथवा घराना जिसमे फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा । ओर यदि 
शेतान शेतानका निकालछता हे तो उसमें फूट पड़ी हे फिर उलका 
राज्य क्योंकर ठहरेगा । ओर जा में बालजिबूलकी सहायतासे 
भूतोंका निकालछता हू तो तुम्हारे सन्‍्तान किसकी सहायतासे 
निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करनेहारे होंगे । परन्तु 
जो में ईश्वरके आत्माकी सहायतासे भूतोंका निकालता हूं ता 


निस्सन्देह हेश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुँच चुका हे । यदि बल- २ 
्ड 


चनन्‍्तकोा काई पहिले न बांधे तो क्योंकर उस बल्वन्तके घरमें पेठके 
उसकी सामग्री लूट सके. परन्तु उसे बांधके उसके घरको लूटेगा । 
जो मेरे संग नहीं हे सा मेरे बिरुद्ध हे आर जो मेरे संग न 
बटारता से बिथराता है । इसलिये में तुससे कहता हू कि सब 
प्रकारका पाप ओर निन्‍्दा मनुष्मांके लिये क्षमा किया जायगा 
परव्तु पवित्र आत्माकी निन्‍दा मनुष्योंके लिये नहीं क्षमा किईे 
जायगी । जो कोई मनुष्यके पुत्र के बिरोधमें बात कहे वह उसके 
लिये क्षमा किई जायगी परन्त जो कोई पवित्र आत्माक बिशाधमें 
कछ कहे वह उसके लिये न इस लेक में न परलेकमें क्षमा किया 
जायगा । 


[ पेड़ और उसके फलका दृष्टान्त । | 


यदि पेड़का अच्छा कहे तो उसके फलकोा भी अच्छा कहो 
अथवा पेड़का निकम्मा कहा तो उसके फलकी सी निकम्भा कहो 


क्योंकि फलहीसे पेड़ पहिचाना जाता है। हे सांपोंके बंश तम बुरे ३ 


होके अच्छी बाते क्‍्योंकर कह सकते हो क्योंकि जो सनसे भरा हे 


उसीका मंह बोलता हे । भर्रा मनुष्य मनके भले भंडारसे ३ 


भ्नी बात निकारूता हे आर बुरा मनुष्य बुर भंडारसे बुरी बात 
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हुए आपसे बोलने चाहते हैं । उसने कहनेहारेका उत्तर दिया कि ४८ 
मेरी माता कोन हे और मेरे भाई कौन हैं । ओर अपने शिष्येंकी ४8 
ओर अपना हाथे बढ़ाके उसने कहा देखे मेरी माता ओर मेरे 
भाई । क्योंकि जो कोई मेरे स्व॒गंबासी पिताकी इच्छापर चल्ले €० 
वही मेरा भाई और बहिन ओर माता है। 


[ बोज बानेहारेका ट्ृष्टान्त ग्रैर उसका अथे । ] 


१३ .उ्ल दिन यीशु घरसे निकलछके समुद्गके तीर॒पर बैठा । 
डर ओर ऐसी बड़ी भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नावपर २ 
चढ़के बेठा आर सब लेग तीर पर खड़े रहे । तब उसने उनसे 
दृष्टान्तोंमं बहुतसी बातें कहीं कि देखे एक बानेहारा बीज बोनेका 
निकला । बोनेमें कितने बीज सागंकी ओर गिरे और पंछियोंने ४ 
आके उन्हें चुग लिया । कितने पत्थरेल्ली भूमिपर गिरे जहां उनका * 
बहुत मिद्दी न सिल्ली और बहुल मिद्दी न मिलनेसे वे बेग उगे। 
परन्तु सूय्थ उदय हानेपर वे कुछस गये ओर जड़ न पकडनेसे ६ 
सूख गये । कितने कांटॉंके बीचमें गिरे ओर कांठोंने बढ़के उनका ७ 
दबा डाला । परन्तु कितने अच्छी भूमिपर गिरे ओर फल फले ८ 
कोई सी गुणे काई साठ गुणे काई तीस गुणे । जिसका सुननेके $ 
कान हों सो सुने । 


ल्‍्प्ए 


तब शिष्योंने उस पास आ उससे कहा आप उनसे दृष्टान्तोंमें १० 
क्यों बालते हैं । उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्गके राज्यके ११ 
भेद जाननेका अधिकार दिया गया है परन्तु उनका नहीं दिया 
गया है । क्योंकि जो कोई रखता है उसका और दिया जायगा १ 
ओऔर उसका बहुत होगा परन्तु जा कोई नहीं रखता हैं उससे जो 
कुछ उसके पास है सा भी ले लिया जायगा । इसलिये में उनसे १३ 
दृष्टान्तोंमें बोलता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते हैं ओर 
सुनते हुए नहीं सुनते और न बूझते हैं । और यिशेयाहकी यह १४ 
भ्रविष्यद्वाणी उनमें पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनागे परन्तु 
नहीं बूक्रोगे ओर देखते हुए देखागे पर तुम्हें न सूझ्ेगा | क्योंकि १९ 
इन लेगोंका मन मोटा हो, गया हे और वे कानेंसे ऊंचा सुनते 


तु 


है और अपने नेत्र मंद लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेत्रोंसे 
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३२ मत्ती । [ १४ : २०-३६ । 
घासपर बैठनेकी आज्ञा दिई और उन पांच रोटियों और दे 
मछलियोंका ले स्वगंकी ओर देखके धन्यवाद किया और रोटियां 

२० तोड़के शिष्येंको दि आर शिष्योंने लोगोंका दिई्टे । से सब 
खाके तठृप्त हुए और जो हुकड़े बच रहे उन्होंने उनकी बारह टाकरी 

२१ भरी उठाई । जिन्हेंने खाया से खियों और बालकोंका छोड़ पांच 
सहस्र पुरुषोंके अटकल थे । 


[ यीशुका समुद्रपर चलना 
ब्कः न बी | 


२९ तब यीशने तुरन्त अपने शिष्योंका दृढ़ आज्ञा दिई कि जबलों 
में लेगोंके बिदा करूं तुम नावपर चढ़के मेरे आगे उस पार 
२३ जाओ । वह लेगोंका बिदा कर आरर्थना करनेका एकाल्तमें 
२४ पढ्बत पर चढ़ गया और सांककोा वहां अकेला था। उल समय 
नाव समुद्गके बीचमें छहरोंसे उछल रही थी क्योंकि बयार सन्झ्रु- 
२७ खकी थी । रातके चाथे पहरमें यीशु समुद्धपर चलते हुए उनके 
२६ पास गया । शिष्य लेग उस को सझुद्गपर चलते देखके घबरा 
२७ गये और बेले यह प्रेत है और डरके मारे चिल्ाथे | यीछ्ु तुरन्त 
उनसे बात करने छगा और कहा ढाढ़स बांधा में हूं डरा सतत । 
२८ तब पितरने उसको उत्तर दिया कि हे भ्रश्नु यदि आपही हैं ते। 
२६ मुझे अपने पास जलूपर आनेकी आज्ञा दीजिग्रे । उसने कहा 
आ . तब पितर नावपरसे उत्तरके यीशु पास जानेका जल्यपर चलने 
३० छगा । परन्तु बयारको प्रचंड देखके वह डर गया ओर जब डबने 
३१ लगा तब चिछ्लाके बाला हे प्रभु सुझे बचाइये । यरीश॒ने तरन्त 
हाथ बढ़ाके उसका थांभ लिया और उससे कहा हे अल्पबिश्वासी 
३२ क्यों सन्देह किया । जब वे नावपर चढे तब बयार थस गई। 
३३ इसपर जो लेग नावफरे थे ले आके यीशु को प्रणाम करके बोले 
सचमुच आप इश्वरके पुत्र हैं । 


क 


३७, ३४ वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुँचे | और वहांके 
लेगेंने यीशुका चीन्‍्हके आसपास के सारे देशमें कहला भेजा 

३६ और सब शेगियोंका उस पास छाये - और * उससे बिल्ती किई 
कि वे केवछ उस के बल्लके आंचलको छूवे)ं और जितनोंने छूआ 
सब चंगे किये गये । ल्‍ 


१७: १--१६ । ] मत्ती । 


[ प्राचीनोंके व्यवहारोंके कारण इखरकी आज्ञाको उठा न देना । _] 


तब यिरूशलीमके कितने अध्यापकों ओर फरीशियोंने 
है ८, यीशु पास आ कहा । आपके शिष्य छोग क्यों प्राचीनेंके 
ब्यवहार रूघन करते हैं क्योंकि जब वे शेटी खाते तब अपने हाथ 
नहीं घाते हैं । उसने उनके उत्तर दिया कि तुम भी क्यों अपने 
ब्यवहारोंके कारण ईश्वरकी आज्ञाका लंघन करते हो । क्‍योंकि 
ईश्वरने आज्ञा किई कि अपने माता पिताका आदर कर और जो 
काई माता अथवा पिताकी निन्‍दा करे सा मार डाढा जाय। 
परन्तु तुम कहते हो यदि कोई अपने माता अथवा पितासे कहे 
कि जा कुछ तुकका मुझसे छाभ होता से संकल्प किया गया 
है तो उसका अपनी माता. अथवा अपने पिताका आदर करनेका 
ओर कुछ प्रयोजन नहीं । से तुमने अपने व्यवहारोंके कारण 
ईश्बरकी आज्ञाका उठा दिया हे । हे कपटिया यिशेयाहने तुम्हारे 
विषयसे यह भविष्यद्वाणी अच्छी कही . कि ये लोग अपने मुंह्से 
मेरे निकट आते हैं और होडेंसे मेरा आदर करते हैं परन्तु उनका 
मन सुझसे दूर रहता है । पर वे ब्रथा मेरी उपासना करते हैं 
क्योंकि मनुष्योंकी आज्ञाओंकों धम्मोपदेश ठहराके सिखाते हैं । 
ओर उसने लागोंका अपने पास बुंढाके उनसे कहा सुने! ओर 
बूको । जो मंहमें समाता है से मनुष्यका अपविन्न नहीं करता 
है परन्तु जो मंहसे निकलता हे सोई मरुष्यका अपविन्न, करता 
है । तब उसके शिष्मेंने आ उसले कहा क्या आप जानते हैं कि 
फरीशियेंने यह बचन सुनके ठाकर खाई । उसने उत्तर दिया कि 
हर एक गाछु जो मेरे स्वर्गीय पिताने नहीं छगाया है उखाड़ा 
जायंगा.। उनका रहने दो . वे अंधोंके अंधे अगुवे हैं. ओर अंधा 


ड्ड्टे 


१७ 
११ 


१२ 
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१४७ 


यदि अंधेको मार्ग बतावे तो दोनों गढ़ेमें गिर पड़ेंगे । तब पितरने १७ 


उसके उत्तर दिया कि इस दृष्टान्तका अथ हमें समझकाइये । 


यीछुने कहा तुम भी क्‍या अबलें निश्वुद्धि हो! । क्‍या तुम ३६,१३७ 


अबलोें नहीं बूकते हो कि जो कुछ मंहमें समाता सो पेटमें जाता 


है और संडासमें फेंका जाता है । परन्तु जो कुछ मुंहसे लिकछता १८ 


है से मनसे बाहर आता है और वही मनुष्यका अपविन्न करता 
है । क्योंकि मनले नाना भांतिकी कुचिन्ता नरहिंसा परस्कीगमन 
डक 
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शियों और सदूकियोंके खमीरसे चाकस रहनेका जो कहा सो 
१२९ रोटीके विषय नहीं कहा । तब उन्होंने बूका कि उसने रोटीके 
खमीरसे नहीं परन्तु फरीशिमें और सदूकियोंकी शिक्षासे चौकस 
रहनेका कहा । 
[ प्ितरका स्वीकार । ] 


१३. थीशुने केसरिया फिलिपीके सिवानेंमं आके अपने शिष्योंसे 
१४ पूछा कि लेग क्या कहते हैं में मनुष्यका पुत्र कौन हूं। उन्होंने 
कहा कितने ले आपके बेहन बपतिसमा देनेहारा कहते हैं कितने 
एलियाह कहते हैं ओर कितने यिरमियाह अथवा भविष्यद्वक्ता- 

१७ ओोसेंसे एक कहते हैं । उसने उनसे कहा तुम क्‍या कहते हो में 

१६ कौन हूं । शिमेन पितरने उत्तर दिया कि आप जीवते इंश्वरके 

१७ पुत्र खीद्ट हैं । यीशने उसका उत्तर दिया“कि हे यूनसके पुत्र 
शिमान तू धन्य है क्योंकि मांस और . लाहने नहीं परन्तु मेरे 

१८ स्वर्गबासी पिताने यह बात तुझूपर प्रगट किई । ओर में भी 
तुझसे कहता हूं कि तू पितर है और मैं इसी पत्थरपर अपनी 

१६ मंडली बनाऊंगा और परले।कके फाटक उसपर ग्रबल न होंगे। में 
ठुके स्वगके राज्यकी कुंजियां देऊंगा और जो कुछ तू पथिवीपर 
बांधेगा से स्वर्गमें बंधा हुआ होगा और . जो कुछ तू एथिवीपर 

२० खोलेगा से स्वगमें खुला हुआ होगा । तब उसने अपने शिष्योंका 
चिताया कि किसीसे मत कहे। कि सें यीशु जा हूं सा खरीष्ट हू । 

[ यीशुका अपनी मृत्युका भविष्यद्वाक्य कहना ओर शिष्य हेनेकी 
- बिधिकेा बताना । ] 

२१. उस समयले यीशु अपने शिष्येकिी बताने लगा कि सुझे अवश्य 
है कि यिख्शलीसमें जाऊं और झ्राचीनां और प्रधान याजकों और 
अध्यापकोंसे बहुत दुःख उठाऊं और सार डाला जाऊं ओर तीसरे 

२२ दिन जी डढे । तब पितर उसे लेके उसको डांट के कहने छगा कि 

२३ हे प्रभु आप पर दया रहे यह तो आपको कभी न होगा । उसने 
मुंह फेरके पितरसे कहा हे शेतान मेरे साम्हनेसे दूर हो तू मेरे 
लिये ठाकर है क्योंकि तुझे ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु 
मलुष्योंकी बातोंका सोच रहता हे । 


१६ २४-१७: ११ | ] मत्ती | ३३७ 


तब यीशुने अपने शिष्याँसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे २४ 
लो अपनी इच्छाका मारे ओर अपना क्रश उठाके मेरे पीछे आवे । 
क्योंकि जो काई अपना प्राण बचाने चाहे सो उसे खोवेगा परन्तु २७ 
जो काई मेरे लिये अपना आशण खोबे से! उसे पावेगा | यदि महुष्य २६ 
सारे जगतको प्राप्त करे ओर अपना ग्राण गंवावे तो उसको क्या 
लाभ होगा. अथवा मनुष्य अपने प्राशकी सन्‍ती क्या देगा | 
मलुष्यका पुत्र अपने दूतोंके संग अपने पिताके ऐश्वर्यमें आवेगा २७ 
ओऔर तब वह हर एक मलुष्यका उसके कार्यके अनुसार फल 
देगा । में तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई २८ 
कोई हैं कि जबलों मलुष्यके पुत्र का उसके राज्यमें आ्राते न देखे 
तबलों झत्युका स्वाद न चीखेंगे । 


[ झोशुका रुक पबंतपर शिष्येंके आगे तेजस्वी दिखाई देना । ] 


१५० छुः दिनके पीछे यीशु पितर ओर याकूब और उसके भाई 
याहनको लेके उन्हें किसी ऊंचे पबतपर एकान्तमें ले गया । 
ओर उनके आगे उसका रूप बदल गया ओर उसका मंह सूय्येके २ 
तुल्य चसका और उसका बख ज्योतिकी नाई उज़ला हुआ । और ३ 

देखो मूसा ओर एलियाह उसके संग बात करते हुए उनको 
दिखाई दिये | इसपर पितरने यीशुसे कहा हे प्रभ हमारा यहां ७ 
रहना अच्छा हे . यदि आपकी इच्छा हाय तो हम तीन छेरे यहां 
बनावें एक आपके लिये एक मूसाके लिये ओर एक एलियाहके 
लिये । वह बोलताही था कि देखो एक ज्यातिमय मेघने उन्हें & 
छा लिया ओर देखो उस मेघसे यह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय 
पुन्न हे जिससे में अति प्रसन्न हैं उसकी सुने। । शिष्य छोग यह ६ 
खुनके ओऔंधे मंह गिरे और निपट डर गये | यीशुने उन पास आके ७ 
उन्हें छुके कहा उठो डरो मत | तब उन्होंने अपनी आंखे उठाके ८ 
यीशुका छोड़के ओर किसीका न देखा । जब वे उस पब्बंतसे 8 
उतरते थे तब यीछुने उनका आज्ञा दिई कि जबलों मनुष्य का पुत्र 
मसतकोंमेसे नहीं जी उठे तब्ों इस दशनका समाचार किसीसे 
संत कहे ! ० 

ओर उसके शिष्येंलि उससे पूछा फिर अध्यापक छोर क्‍यों १० 
कहते हैं कि एलियाहका पहिले आना होगा । यीशुने उनको उत्तर ११ 


श्द मत्ती । [ १७ : १२-२४ । 


दिया कि सच है एलियाह पहिले आके सब कुछ सुधारेगा । 
१२ परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह आ चुका है और उन्होंने 

उसको नहीं चीन्हा परन्तु उससे जो कुछ चाहा सा किया . इस 
१३ रीतिसे मलुष्यका पुत्र भी उनसे हि पावेगा । तब शिष्योंने बूका 

कि वह येहन बपतिसमा देनेहारके विषयमें हमसे कहता है । 


[ यीशुका रक भूतग्रस्त लह़केके! चंगा करता । ] 


१४ जब वे छोगोंके निकट पहुंचे तब किसी मनुष्यने यीशु पास आ 
१४ घुटने टेकके उससे कहा . हे प्रभु मेरे पुन्नपर दया कीजिये वह 
मिर्गीके रागसे अति पीड़ित है कि बारबार आगमें ओर बारबार 
१६ पानीसें गिर पड़ता हे। और मैं उसका आपके शिष्योंके पास 
१७ छाया परन्तु वे उसे चंगा नहीं कर सके । यीशुने उत्तर दिया कि हे 
अबिध्वासी और हठीले छोगो मैं कबलों तुम्हारे संग रहेगा और 
१८ कबलों तुम्हारी सहूंगा * उस का यहां मेरे पास छाओ । तब 
यीशुने भूतका डांटा और वह उसमेंसे निकला और लड़का उसी 
१६ घड़ीसे अत हुआ । तब शिष्योंने निरालेमें यीशु पास आ कहा 
२० हस उस क्यों नहीं निकाछ सके । यीश्ुने उनसे कहा 
तुम्हारे अविध्वासके कारण क्योंकि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ यदि 
तुम को राईके एक दानेके तुल्य बिश्वास होय तो तुम इस पहाड़ 
से जा कहोगे कि यहांसे वहां चढछा जा वह जायगा और कोई 
२१ काम तुमसे असाध्य नहीं होगा । तोभी जो इस ग्रकारके हैं से 
प्राथेना और उपवास बिना और किसी उपायसे निकाले नहीं 
जाते हैं । 
२२९ जब वे गालीलमें फिरते थे तब यीशुने उनसे कहा मनष्यका 
२३ युत्र मलुष्योंके हाथममें पकड़वाया जायगा । वे उसका मार 
७.३ ञ्ग्े 
डालेंगे और वह तीसरे दिन जी डठेगा . इसपर वे बहुत 
उदास हुए । 


[ यीशुका सन्दिरका कर देना। ] 


२४. जब वे कफरनांहुममें पहुंचे तब मन्द्रिका कर लेनेहारे पितरक्के 
पास आके बोले क्‍या तुस्हारा गुरु मन्दिरिका कर नहीं देता है , 


ड्रि 
(रि 
- 
है 
/ 
कि 
्‌ 
द्रि 


५. ॥७॥३७ /0।3 ।28 ६8 । डे ॥|2६०० 2५०02 9208 ३००/६| ॥५.७४: 3॥2 
30 8220 -]]00० ॥९४॥२॥६ 292 * 230४२ ४०3 02% शेयर 


» 


। 325 ॥॥2।४७ 


ह०थ३). कथेडिए डे७ 208 ॥08 ॥/%20 है!६ ३३४४ 
200. /कछ> कु. ॥2ह ॥220: ४७७ ६४:०६ (६॥ ०४६ 2००९ ॥३०% 
३. है २४ ४४०2] >०५४४ [७४ छ | [28 ४४ है।३ ।ह 880 
। है ॥२४५ 0०३४ १४७ डे ६५० ॥ध्डे)६ 9: ६०) 0 ५) २४/)५ 
ने. हेछ है।% 8 2५ । है 380 ॥॥॥०६॥० ५०४० 8000 ६५ ४१४२ ॥2)|7|9 
8. ३५४०४ ७०2 (920॥& 89 0६ । (४&॥0. )५ )१४३: ।406 (२/282 
कयध०३ ॥8 38॥॥0 ।ह. ७ ॥४)|४ ६०९००॥॥ 288 (2॥2५३] ।४ )- ४ फ्छि 
है. ॥& हुँ 23% ४ डे+5 || 33% 2॥8& * 04. 9 (#>42 ३०४४ 
है ३॥2४ ॥०॥४ ९४७ ५%%०॥७ ५) ५७ | है. शक है8 > 
8७2४ क। 5७३ 34 ॥॥8 ॥0)8 ५]: ॥२॥४०8] ($ै03 (हे 


[॥ है; ७४ !8७ (००% ४७२ ५६ ॥७॥७।2७ 50९ ] 


। & डै+£ ९४2॥ ६४४६ 2॥88 है इचटे ॥800४४ ॥0808 ॥4६३ के 
छ३2छ डेडि ॥७७४ 8 "ह 929:2 कई] कट2॥0 इएन४४ ६६ 37728 
&॥2 ॥2४ ३०) 2४३) ५०४४७ 9 ७४०२]७०४ |४।2॥३/ ४ 25२ 

७४ $22४ ४8 3908] ६ [२ । है 35 &॥8 ४॥/२०४२ ।[ट /02 ॥24: 0: 
३3९ ॥७७ ' ६७३४ % (७४०४ |३०२७] । ६0)80»॥ 2050& ै!७।२०९० 
ह०४& है हट छल. डरे व808 2७ 9७ ॥॥52 थूडॉडु65 
* है 42७४६ ॥०४ ० ४।छाह] है 39 0४ है) ३०२०। 8 
मे डे कक5 ३५0 ४ 000% ९॥ 328] ॥ | है 02 (2 292 |: 


डे । ॥>४ [।०६ :४४>डैटे : 0६ 


8० मत्ती । [ १८: १०-२४ । 


कहता हूँ कि स्वरगमें उनके दूत मेरे स्वर्गबासी पिताका सुंह नित्य 
देखते हैं। 

१११३२ सनुष्यका पुत्र खाये हुए को बचाने आया है। तुम क्‍या 
समभते हो . जो, किसी मलुष्यकी सो भेड़ हेवें और उनमेंसे एक 
भटक जाय तो क्या वह निन्नानवेका पहाड़ोंपर छोड़के उस भटकी 

१३ हुईका नहीं जाके ढंढ़ता है। ओर में तुमसे सत्य कहता हू यदि 
ऐसा हो कि वह उसको पावे तो जो निन्नानवे नहीं भटक गई थीं 

१४ उनसे अधिक वह उस भेड़के लिये आनन्द करता हे। ऐसाही 
तुम्हारे स्वगंबासी पिताकी इच्छा नहीं है कि इन छोटोंमेंसे एक 
भी नाश होवे । 

[ क्षमा करनेका उपदेश और निर्देय दासका हृष्टान्त ।] 


१७ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाके उसके संग 
एकान्तसें उसका समझा दे ..जे। वह तेरी सुने तो तू ने अपने 
१६ भाईको पाया हे । परन्तु जो वह न सुने तो एक अथवा दे जनको 
अपने संग ले जा कि दो अथवा तीन साक्षियांके मुंहसे हर एक 
१७ बात ठहराई जधि । जो वह उनकी न माने तो संडलीसे कह 
दे परन्तु जो वह अंडलीकी भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक 
१८ और कर उगाहनेहारासा होय । में तुमसे सच कहता हैं जो कुछ 
तुम प्थिवीपर बांधोगे सो स्वरगंमें बंधा हुआ होगा और जो 
१६ कुछ तुम प्रथिवीपर खोलोगे से स्वरगंसें खुला हुआ होगा । फिर 
में तुमसे कहता है यदि प्रथिवीपर तुमसेंसे दो मनष्य जो कुछ 
मांग उस बातके विषयमें एक मन होवें तो वह उनके लिखे मेरे 
२० स्वरगंबासी पिताकी ओरसे हो जायगी । क्योंकि जहां दो अथवा 
तीन मेरे नामवर एकटेे होवे तहां सें उनके बीचमें हू । 
२१ तब पितरने उस पास आ कहा हे प्रश्लु मेरा भाई के बेर मेरा 
अपराध करे ओर में उसका क्षमा करूं . क्या सात बेरलों । 
२२ थीशुने उससे कहा में तुमसे नहीं कहता है कि सात बेरलें परन्तु 
२३ सत्तर गुणे सात बेरलें । इस लिये स्वर्गके राज्यकी उपग्मा एक 
२७ राजासे दिई जाती है जिसने अपने दासोंसे लेखा लेने चाहा । जब 
वह लेखा लेने छगा तब एक जन जो दस सहस्र तोड़े घारता 
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था उसके पास पहुँचाया गया। जब कि भर देनेका उस पास कुछ २९ 
न था उसके स्थामीने आज्ञा किए कि वह और उसकी खत्री ओर 
लड़केबाले और जो कुछ उसका था, सब बेचा जाय और वह 
ऋण भर दिया जाय | इसपर उस दासने दंडवत कर उसे प्रणाम २६ 
किया और कहा हे प्रभु मेरे विषयमें धीरज घरिये में आपका सब 

भर देऊंगा । तब उस दासके स्वामीने दया कर उसे छोड़ दिया २७ 
और उसका ऋण क्षमा किया । परन्तु उसी दासने बाहर निकछके २८ 
अपने संगी दासोंमेंसे एकका पाया जो उसकी एकसो सूकी घारता 

था ओर उसका पकड़के उसका गरा दाबके कहा जो कुछ तू 
धारता है सुम्ते दे । इसपर उसके संगी दासने उसके पावों पड़के २६ 
उससे बिनती कर कहा मेरे विषयमें धीरज घरिये में आपका सब 

भर देऊंगा | उसने न माना परन्तु जाके उसे बन्दीगृहमें डाला ३० 
कि जबलेों ऋणका भर न देवे तबलों वहीं रहो । उसके संगी ३१ 
दास लेग जो हुआ था से देखके बहुत उदास हुए और जाके 
सब कुछ जो हुआ था अपने स्वामीका बताया । तब उस दासके ३२ 
स्मामीने उस का अपने पास बुलाके उससे कहा हे दुष्ट दास तूने 

जो सुझूसे बिनती किह्ठे तो मेंने तुमे वह सब ऋण क्षमा किया | 

से! जेला मैंने तुकपर दया किई वैसा क्‍या तुमसे भी अपने खंगी ३३ 
दासपर दया करना उचित न था। ओर उसके स्वासीने क्रोध कर ३४ 
बसे दंडकारोंके हाथ सोंप दिया कि जबलेां वह उसका सब ऋण 

भर न देवे तबलों उनके हाथ में रहे | यूंही यदि तुममेंसे हर एक ३९ 
अपने अपने मनसे अपने भाईके अपराध क्षमा न करे ते मेरा 
स्वर्गगासी पिता भी तुमसे वैसा करेगा ॥ 


[ पत्नीका त्यागनेका निषेथ । | 

हे ९्‌ जब यीश्ष॒ यह बातें कह चुका तब गालीलसे जाके 
यदनके उस पार यिहदियाके सिवानेंमें आया । और बड़ी २ 

बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई और उसने उन्हें वहां चंगा 

किया । तब फरीशियों ने उस पास आ उसकी परीक्षा करनेका ४ 

उससे कहा कया किसी कारण से अपनी सख्रीका त्यागना मनुष्यका 

उचित है। उसने उसको उत्तर दिया क्‍या तुसने नहीं पढ़ा हे कि ४ 
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ते। आज्ञाओंका पाछून कर । उसने उससे कहा कोन कौन आज्ञा . १८ 
यीशुने कहा यह कि नरहिंसा सत कर परस्तरीगसन मत कर 
चेारी मत कर भूठी साक्षी मत दे * अपने माता पिताका आदर १४६ 
कर और अपने पड़ासीका अपने समान प्रेम कर । उस जवानने २० 
इससे कहा इन सभोंको मैंने अपने लड़कपनसे पालन किया है 
सुक्के अब क्या घटी है। यीशुने उससे कहा जो तू सिद्ध हुआ २१ 
चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचके कंगालें को दे और तू. _ 
स्वगमें धन पावेगा और आ मेरे पीछे हे! ले । वह जवान यह २२ 
बात सुनके उदास चलता गया क्योंकि उसका बहुत धन था। 
तब यीशुने अपने शिष्योंसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि २३ 
धनवान को स्वर्गके राज्यमें प्रवेश करना कठिन होगा। फिर भी २४ 
मैं तुमसे कहता है कि ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश करनेसे 
ऊंटका सूईके नाकेमेंसे जाना सहज है । यह सुनके उसके शिष्योंने २९ 
निपट अचंभित हो। कहा तब ते। किसका त्राण हो सकता है । 
यीशुने उनपर दृष्टि कर उनसे कहा मनुष्योंसे यह अन्होना हे परन्तु २६ 
ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है । 

तब पितरने उसको उत्तर दिया कि देखिये हम लाग सब कुछ २७ 
छेोड़के आपके पीछे हो लिये हैं सो हमें क्या मिलेगा | यीशुने २८ 
उनसे कहा में तुमसे सच कहता है कि नई सष्टिमें जब मनुष्यका 
पुत्त अपने ऐश्वयके सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 
हे। लिये हे। बारह सिंहासनेंपर बेठके इखरायेलके बारह कुलोंका 
न्याय करोगे । और जिस किसीने सेरे नामके लिये घरों वा भाइयों २६ 
वा बहिनों वा पिता वा माता बा ख्री वा लड़कों वा भूमिका 
व्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्तजीवनका अधिकारी 
होगा । परन्त बहुतेरे जो अगले हैं पिछले होगे ओर जो पिछले ३० 
हैं. अगले होंगे । 

[ गृहस्थके बनिहारेंका दुष्टान्त । ] 


न स्वर्गंका राज्य किसी गृहस्थके समान हे जो भारकोा 
ब्‌ निकला कि अपने दाखकी बारीसें बनिहारोंका छगावे । 


ओर उसने बनिहारोंके साथ दिन भरकी एक एक सूकी मजूरी २ 
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३ ठहराके उन्हें अपने दाखकी बारी से भेजा । जब पहर एक दिने 

चढ़ा तब उसने बाहर जाके औरोंका चोकमें बेकार खड़े देखा . 

४७ और उनसे कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाओ और जो कुछ 

& उचित होथ मैं तुम्हें देऊंगा . ला वे भी गये । फिर उसने दूसरे 

६ और तीसरे पहरके निकट बाहर जाके वेसाही किया । घड़ी एक 

दिन रहते उसने बाहर जाके ओरोंका बेकार खड़े पाया और 

उनसे कहा तुम क्‍यों यहां दिनभर बेकार खड़े हो . उन्हेंने 

७ उससे कहा किसीने हमको कामसें नहीं रूगाया हे . उसने उन्हें 

कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाओ और जो कुछ उचित हाय सा 

८ पाओगे । जब सांझ हुई तब दाखकी बारीके स्वामीने अपने 

भंडारी से कहा बनिहारोंका बुलाके पिछलोंसे आरंभ कर अगलों- 

& तक उन्हें मजदूरी दे । सो जो लेाग घड़ी एक दिन रहते कासपर 

१० आये थे उन्होंने आके एक एक सूकी पाई । तब अगले आये 

ओर समझता कि हम अधिक पायेंगे परन्तु उन्होंने भी एक एक 

११ सूकी पाई । इसके लेके वे उस ग्ृहस्थपर कुड़कुड़ाके बोले - 

१२ इन पिछलोंने एकही घड़ी काम किया ओर आपने उनके हमारे 

१३ तुल्य किया है जिन्होंने दिनभरका भार ओर घाम सहा । उसने 

उनमेंसे एककोा उत्तर दिया कि हे मित्र में तुकसे कुछ अनीति 

नहीं करता हूं . कया तूने मुझसे एक सूकी लेनेका न ठहराया । 

१४ अपना ले ओर चला जा - मेरी इच्छा हे कि जितना तुमको 

१९ उतना इस पिछले को भी देऊं | क्‍या सुरे उचित नहीं कि 

अपने धनसे जो चाहू से करूं. क्या तू मेरे भले होने के कारण 

१६ बुरी दृष्टिसे देखता है । इस रीतिसे जो पिछले हैं सो अगले हेंगगे 

ओर जो अगले हैं से पिछले होंगे क्योंकि खुलाये हुए बहुत हैं 
परन्तु चुने हुए थोड़े हैं । 

[ जबदीके पुल्लोंकी बिनतो | 
१७. यीशुने यिरूशलीमका जाते हुए मागमें बारह शिष्योंका 
१३८ णकांतमें लेजाके उनसे कहा . देखा हम यिरूशलीमसको जाते हैं 


ओर मलुष्यका पुत्र प्रधान याजकों ओर अध्यापकोके हाथ पकड़- 
१६ वाया जायगा और वे उसको बधके योग्य ठहरावेंगे . ओर उसको 
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अन्यदेशियोंके हाथ छोंपेंगे कि वे उससे ठट्ठा करें और कोड़े मारें 
और क्रशपर घात कर - परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा । 

तब जबदीके पुत्नाकी माताने अपने पुत्नांके संग यीशु पास आ २० 
प्रणाम कर उससे कुछ मांगा । उसने उससे कहा तू क्या चाहती है . २६ 
बह उससे बोली आप यह कहिये कि आपके राज्यमें मेरे इन दो 
पुत्नोमेंसे एक आपकी दृहिनी ओर और दूसरा बाई” ओर बैठे । 
यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं बूकते कि क्‍या मांगते हो. जिस २२ 
कटारेसे में पीने पर हूं क्या तुम उससे पी सकते हे। और जो 
बपतिसमा में लेता हूँ' क्या तुम उसे ले सकते हो - उन्हेंने 
उससे कहा हम सकते हैं । उसने उनसे कहा तुम मेरे कटारेसे तो २३. 
प्रीआगे और जो बपतिसमा मैं लेता हैँ उसे लेओगे परन्तु 
जिन्हें।के लिये मेरे पितासे तेयार किया गया है उन्हें छोड़ और 
किसीका अपनी दहिनी ओर अपनी बाई ओर बेठने देना मेरा 
अधिकार नहीं है । 

यह सुनके दलों शिष्य उन दोनों भाइयों पर रिसिआये । २४ 
पीशुने उनका अपने पास बुलाके कहा तुम जानते हो कि अन्य- २७ 
देशियोंके अध्यक्ष लेग उन्होंपर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं 
पे! उन्‍्हांपर अधिकार रखते हैं । परन्तु तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा २६ 
पर जो कोई तुम्हेंमें बड़ा हुआ चाहे से तुम्हारा सेवक होवे । 
ओर जे! कोई तुम्हें में प्रधान हुआ चाहे सो तुम्हारा दास हावे। २७ 
इसी रीति से सलुष्यका पुत्र सेवा करवाने को नहीं परन्तु सेवा र८ 
करनेका और बहुतेंके उद्धारके दाममें अपना आशण देनेका 
आया हे । 

[ यीशुका बिरीह्षे नगरके दे अंधेंके नेत्र खालना । ] 

जब वे यिरीहे नयरसे निकलते थे तब बहुत लोग यीशुके २६ 
पीछे हो लिये । और देखे दो अंधे जो सार्गकी ओर बैठे थे यह ३० 
पुनके कि यीशु जाता हे पुकारके बोले हे अभु दाऊदके सन्‍्तान 
हसपर दया कीजिये । लागोंने उन्हें डांदा कि वे चुप रहें परन्तु ३१ 
उन्होंने अधिक पुकारा हे प्रश्च॒ दाऊदके सन्‍ताव हमपर दया 
क्रीजिये । तब यीशु खड़ा रहा ओर उनको बुलाके कहा तुझ कया ३२ 
चाहते हो। कि में तुम्हारे लिये करूं। उन्हेंने उससे कहः हे प्रभु ३३ 


४६ मत्ती । [ २० : ३४--२१ : १३१ । 


३४ हमारी आंखें खुछ जाये । यीशुने दया कर उनकी आंखें छूट! और 
वे तुरन्त आंखोंसे देखने ढूगे और उसके पीछे हो लिये । 
| योशुका यिरूुशलीममें राजाकी नाई' प्रवेश करना । ] 
षे जब वे यिरूशलीसके निकट आये और जेतून पब्बंतके 
च्‌ समीप बतफगी गांव पास पहुंचे तब यीशुने दो शिष्योंको। 
२ यह कहके भेजा . कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख हे उसमें जाओ 
और तुम तुरन्त एक गदहीको बंधी हुईं और उसके साथ बच्चेके! 
३ पाओगे उन्हें खोलके मेरे पास छाओओ । जो तुमसे काई कुछ कहे 
तों कहो कि प्रभुको इनका अयोजन हे तब वह तुरन्त उनके 
४ भेजेगा । यह सब इस लिए हुआ कि जो बचन भविष्यद्वक्तासं 
*& कहा गया था सो पूरा हावे , कि सियोनकी पुत्नीसे कहो देख तेर। 
राजा नम्र और गदहेपर हां लादूके बच्चेपर बेठा हुआ तेरे पास 
६ आता हे । से शिष्योंने जाके जैसा यीशुने उन्हें आज्ञा दिई बैस 
७ किया | और वे उस गदहीका और बच्चेका छाये और उन पर 
८ अपने कपड़े रखके यीशुका उनपर बेठाया | और बहुतेरे लछोगोंने 
अपने अपने कपड़े मार्गमे बिछाये ओर ओरोंने वक्षासे डालिय! 
$ काटके मांगें बिछाई। और जो लेग आगे पीछे चलते थे 
उन्होंने पुकारके कहा दाऊदके सन्‍्तानकी जय . धन्य वह जो। 
परमेश्वरके नामसे आता हे - सबसे ऊंचे स्थानमें जयजयकार 
१० होवे । जब उसने यिरूशलीममें प्रवेश किया तब सारे नगरके 
११ निवासी घबराके बोले यह कोन हे । लोगोंने कहा यह गालीढ 
के नासरत नगर का भसविष्यद्वक्ता यीशु हे । 
[ ब्योपारियेंका सब्दिस्से निकालना ओर आश्चय्ये कर्मे वहां करना । ] 
१२ थीशुने इंश्वरके सन्दिरमें जाके जो छोग मन्दिरमें बेचते ओ! 
मोल लेते थे उन सभों का निकाल दिया ओर सर्राफांके पीढ़ोंके! 
१३ ओर कपोतोंके बेचनेहारेों की चाकिग्रांका उछट दिया - और उनसे 
कहा लिखा है कि मेरा घर प्रारथनाका घर कहावेगा * परन्तु तुमने 
१४ उसे डाकूओंका खोह बनाया है| तब अन्धे और लंगड़े उस पास 
१4% मन्दिरमें आये ओर उसने उन्हें चंगा किया । जब प्रधान याजकें| 
ओर अध्यापकों ने इन आश्चर्य कम्मोंको जे! उसने किये और 
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लड़कोंका जो मन्दिरमें दाऊदके सन्‍्तानकी जय पुकारते थे देखा 
तब उन्हेंने रिसियाके उससे कहा क्या तू सुनता कि थे क्‍या 
कहते हैं । यीशुने उनसे कहा हां . क्या तुसने कभी यह बचन $६ 
नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीनेहारे लड़कों के मंहसे वूने 
स्तुति करवाई है । तब वह उन्हें छाड़के नगरके बाहर वैथनियाका १७ 
गया और वहां टिका । 


[ गूलरके ढद्धका वर्णन । ] 


भाोरका जब वह नगरका फिर जाता था तब उसका भूख छगी। $८ 
ओर मार्गमें एक गूलरका बृक्त देखके वह उस पास आया परन्तु ३६ 
उसमें और कुछ न पाया केवक पत्ते और उसको कहा तुममें 
फिर कभी फल न छगे . इसपर गूलरका बृक्ष तुरन्त रूख गया । 
यह देखके शिष्योने अचंभा कर कहा गूलरका बक्त क्याही शीघ्र २० 
सूख गया । यीशु ने उनको उत्तर दिया कि में तुमसे सच कहता है २१ 
जो तुम बिश्वास करो और सन्देह न रखो तो जो इस गूलरके 
बुच्तले किया गया हे केवछ इतना न करोगे परन्तु यदि इस 
पहाड़से कहे! कि उठ समुद्धमें गिर पड़ तो चैसाही होगा । और २२ 
जो कुछ तुम बिश्वास करके ग्रार्थनामें मांगोगे सो पाओगे । 


[ योशुका प्रधान याजकोंकी +निरुत्तर करना । ] 


जब वह मन्दिरमें गया ओर उपदेश करता था तब लेगोंके २३ 
प्रधान याजकों ओर ग्राचीनेंने उस पास आ कहा तुझे ये काम करने 

चर हे ञ | 4 किसने 
का कसा अधिकार हे ओर यह अधिकार किसने तुझका दिया। 
यीशुने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछंगा जो २४ 
तुम झुझे उसका उत्तर देओ तो में सी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे थे 
कास करनेका कैसा अधिकार है। याहनका बपतिसमा देना कहांसे २४ 
हुआ स्वर्गंकी अथवा मलुष्योंकी ओरसे . तब वे आपसमें बिचार 
करने लछूगे कि जो हम कहें स्वगंकी ओरसे लो वह हमसे कहेगा 
फिर तुमने उसका बिश्वास क्‍यों नहीं किया । और जो हम कहें २६ 
मनुष्योंकी ओरले तो हमें लेगोंका डर है क्योंकि सब लेशश 
येहनकोा भविष्यद्वक्ता जानते हैं । खो उन्हेंने यीशुका उत्तर दिया २७ 


ष्द मत्ती । [२१ ; श्--७१ | 


कि हम नहीं जानते * तब उसने उनसे कहा तो में भी तुमको 
नहीं बताता हूँ कि झुझ्े ये काम करनेका केसा अधिकार है 
| दे। पुत्रोंका दृष्हान्त । | 
श्थ. तुम क्‍या समझते हो . किसी सनुष्यके दो पुत्र थे आर उसने 
पहिल्लेके पास आ कहा हें पुत्र आज मेरी दाखकी बारीमें जाके 
२६ काम कर । उसने उत्तर दिया में नहीं जाऊंगा परन्तु पीछे पछताके 
३० गया । फिर उसने दूसरेके पास आके वेसाही कहा . उसने उत्तर 
३१ दिया हे प्रभ्ञु में जाता हू परन्तु गया नहीं । इन दोनोंमेंसे किसने 
पिताकी इच्छा पूरी किईदे . वे उससे बोले पहिलेने . यीशुने उनसे 
कहा सें तुमसे सच कहता हूँ कि कर उगाहनेहारे और वेश्या 
३२ तुमसे आगे इईश्वरके राज्यमे प्रवेश करते हैं । क्‍योंकि याहन 
धम्मेके मार्गसे तुम्हारे पास आया ओर तुसने उसका बिश्वास न 
किया परन्तु कर उगाहनेहारों और बेश्याओंने उसका बिश्वास 
किया और तुस छोग यह देखके पीछे से भी नहीं पछुताये कि 
उसका बिश्वास करते । 


[ दुष्ट मालियेंका दुष्टान्त । ] 


३३ एक ओर दृष्टान्त सुना . एक गहस्थं था जिसने दाखकी बारी 
लगाई और उसको चहुंओर बेड़ दिया ओर उससे रसका कुंड 
खोदा ओर गढ़ बनाया ओर मालियोंका उसका ठीका दे परदेश 

३४ को चढ्ठा गया । जब फलका समय निकट आया तब उसने अपने 

३४ दासांका उसका फल लेनेका मालिबॉंके पास भेजा । परन्तु 
मालियोंने उसके दासांका लेके एकका मारा दूसरेका घात किया 

३६ ओर तीसरेका पत्थरवाह किया । फिर उसने पहिले दासोंसे 
अधिक दूसरे दासोंका भेजा ओर उन्हेंने उनसे भी वेसाही किया । 

३७ सबके पीछे उसने यह कहके अपने पुत्नकाो उनके पास भेजा कि 

इ८ वे मेरे पुन्नका आदर करेगे । परन्तु सालियोंने उसके पुत्रका देखब 
आपसमें कहा यह तो अधिकारी हे आओ हम उसे मार डाल 

३६ ओर उसका अधिकार ले लोेवं । ओर उन्हेंने उसे लेके दाखर्क 

४० बारीसे बाहर निकालके मार डाला । इसलिये जब दाखर्क 

४१ बारीका स्नरामी आवेगा तब उन सालियोंसे क्‍या करेगा । उन्हेंसे 
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भीतर आया तब उसने वहां एक मनुष्यका देखा जा बिवाहीय 
१२ बख्र नहीं पहिने हुए था । उसने उससे कहा हे मित्र तू यहां 
बिना बिवाहीय बस्तर पहिने क्योंकर भीतर आया . वह निरुत्तर 
१३ हुआ । तब राजाने सेवकांसे कहा इसके हाथ पांव बांधा ओर 
उसको ले जाके बाहरके अंधकारमें डाल देओ जहां रोना ओ 
१४ दांत पीसना होगा । क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने 
हुए थोड़े हैं । 
[ योशुका कर देनेझे विषय फरीशियेंका निरुत्तर करना । ] 
१४. तब फरीशियोंने जाके आपसमें बिचार किया इसलिये कि 
१६ यीशुका बातसें फंसाव । सो उन्होंने अपने शिष्योंका हेरोदियोंके 
संग उस पास यह कहनेका भेजा कि हे गुरु हम जानते हैं कि 
आप सत्य हैं ओर ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं और 
किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि आप मनुष्योंका मुंह देखके 
१७ बात नहीं करते हैं । सा हमसे कहिये आप क्या समझते हैं 
१८ केसरकोा कर देना उचित है अथवा नहीं । यीशुने उनकी दुष्टता 
१६ जानके कहा हे कपटिया मेरी परीक्षा क्यों करते हो । करका मुद्रा 
२० मुम्ते दिखाओ . तब वे उस पास एक सूकी लाये । उसने उनसे 
२१ कहा यह मूत्ति ओर छाप किसकी हे । वे उससे बोले कैसरकी . 
तब उसने उनसे कहा तो जो केसरका हे सो कैसरका देओ और 
२२ जो ईश्वरका है सो ईश्वर का देओ।। यह सुनके वे अचंभित हुए 
ओर उसको छोड़के चले गये । 


[योशुका सृतकोंके जी उठनेके विषयमें सदुकियेंकि! निरुत्तर करना ।] 


२३ उसी दिन सदूकी छोग जो कहते हैं कि झतकांका जी उठना 
२४ नहीं होगा उस पास आये और उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने 
कहा यदि कोई मनुष्य निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उसकी 
२४ स्त्रीसे बिवाह करें. ओर अपने भाईके लिये बंश खड़ा करे | सो 
हमारे यहां सात भाई थे . पहिले भाईने बिवाह किया और 
निःसन्तान मर जानेसें अपनी सत्रीको अपने भाईके लिये छोड़ा । 
२६ दूसरे और तीसरे भाईने भी सातवें भाई तक वैसाही किया | 
२७; २८ सबके पीछे र्ली भी मर गई । सो झरतकोंके जी. उठनेपर 
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हे मूखां आर अन्धो ,कौन बड़ा हे चह्‌ साना अथवा वह मन्दिर ९७ 
जो सानेका पवित्र करता है। फिर कहते हो यदि कोई बेदीकी भ्ष 
किरिया खाय तो कुछ नहीं है परन्तु जे चढ़ावा बेदीपर हे यदि 
कोई उसकी किरिया खाय तो ऋणी हे। हे मूर्खो ओर अन्धो ३६ 
कौन बड़ा हे वह चढ़ावा अथवा वह बेदी जो चढ़ावेका पविचन्न करती 
हे । इसलिये जो बेदीकी किरिया खाता है सा उसकी किरिया २० 
और जो कुछ उसपर है उसकी भी किरिया खाता है । और जो २१ 
मन्दिरिकी किरिया खाता है है सा उसकी ,किरिया और जो उसमें 
बास करता है उसकी भी किरिया खाता हे % और जो स्व॒रगंकी २२ 
किरिया , खाता है सा ईश्वरके सिंहासनकी किरिया और जो 
उसपर बेठा है उसकी भी किरिया खाता है । हाय तुम कपटी २३ 
अध्यापकोा और फरीशियो तुम पोदीने ओर सोये और जीरेका 
दसवां अंश देते हो परन्तु तुमने ब्यवस्थाकी भारी बातोंका अ्थांत 
न्याय और द्या और _ बिश्वासका छोड़े दि दिया है , इन्हें करना 
ओर उन्हें न छोड़ना डचित था। हे अन्धे अगुवो जो मच्छरका २४ 
छान डालते हा ओर ऊंटका निगलते हो । हाय तुम कपटी २९ 
अधि ध्यापका और फरीशियो तुम कटोरे और थालका बाहर बाहर 
शुद्ध करते हो परन्तु वे भीतर अन्धेर ओर अन्यायसे भरे हैं। हे २६ 
अन्धे फरीशी पहिले कटोरे और थालके भीतर शुद्ध कर कि वे 
बाहर भी शुद्ध होवं । हाय तुम कपटी अध्यापकाो और फरीशिये २७ 
तुम चूना फेरी हुई कबरोंके समान हो जो बाहरसे सुन्दर दिखाई 
देती हे परन्तु भीतर झतकोंकी हड्डियोंसे और सब प्रकारकी मलि- 
नतासे भरी हैं। इसी रीतिसे तुम भी बाहरसे मनुष्योंका धर्म्मी २८ 
पदिखाई देते हो परन्तु भीतर कपट और अधर्म॑से भरे हो। । हाय २६ 
ठुम कपटी _अध्यापको ओर फरीशिया तुस भविष्यद्वक्ताओं की 
कबर बनाते हो और धम्मियोंकी कबरें संवारते हो . और कहते ३० 
हो यदि हम अपने पितरोंक दिनोांमें होते तो भविष्यद्वक्ताओंका 
ले।हू बहानेमें उनके संगी न होते । इससे तुम अपनेंपर साक्षी देते ३१ 
हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओंके घातकांके सन्‍तान हो । सो तुम ३२ 
अपने पितरोंका नपुआ भरो। हे सांपा हे सप्पोके बंश तुम ३३ 
नरकके दंडसे क्योंकर बचोगे। 


ः #9 सत्ती । [२३ : ३४--२४ : ७) 


३४. इसलिये देखो में तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धि- 
मानें और अध्यापकोंका भेजता है और तुमे उनमेंसे कितनेंको 
मार डालागे ओर क्रशपर चढ़ाआओगे और कितनेंका अपनी सभा+ 

३७ ओमें काड़े मारोगे और नगर नगर सताओगे  . कि धर्म्मी हांबि- 
छके लेहूसे लेके बरखियाहके पुत्र जिखरियाहके लेाह तक 
जिसे तुमने मन्दिर ओर बेदीके बीचमें मार डाला जितने 

३६ धमम्मियोंका लेह ब्थिवीपर बहाया जाता है सब तुमपर पढ़े । मैं 
तुमसे सच कहता हूं यह सब बाते इसी समयके लेगोंपर 

३७ पड़ेगी । हे यिर्शलीस यिरूुशलीम जो भविष्यद्वक्ताओंका मारे 
डालती है और जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती 
है जैसे मुर्गी अपने बच्चोंका पंखोंके नीचे एकट्रे करती है बेलेही 
मैंने कितनी बेर तेरे बालकोंका एकट्टे करमेकी इच्छा किई परन्तु 

शेप तुमने न चाहा । देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा 

३६ जाता है । क्योंकि में तुमसे कहता हूं जबलें तुम न कहोगे 
धन्य वह जो! परमेश्वरके नामसे आता है तबलों तुम मुझे अबसे 
फिर न देखोगे । 


[ यीशुका भविष्यद्वाक्य १९--दु:खोंका आरम्भ । | 


| जब यीशु मन्दिरसे निकलके जाता था ठब उसके शिष्य 
ब्‌ लग उसके मन्दिरकी रचना दिखानेका उस पास आगे । 
२ यीशुने उनसे कहा क्‍या तुम यह सब नहीं देखते हो. में तुमसे 
सच कहता हूं यहां पत्थरपर पत्थर भी न छोड़ा जायगा जो 
गिराया न जायगा । 
३ जब वह जैतून पब्बंतपर बेठा था तब शिष्योंने निरालेमें उस 
पास आ कहा हमोंसे कहिये यह कब होगा और आपके आनेका 
४ और जगतके अन्‍न्तका क्‍या चिन्ह होगा । यीशुने . उनका उत्तर 
& दिया चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमावे । क्योंकि बहुत लेशग 
मेरे नामसे आके कहेंगे में खीष्ट हूं और बहुतोंका भरमावेंगे । 
& तुम लड़ाइयां ओर लड़ाइयोंकी चर्चा सुनागे , देखो मत घबराओ 
क्योंकि इन सभोंका होना अवश्य है परन्तु श्रत्त उस सम्यमें 
७ नहीं ह्ोगा। क्योंकि देश देशके और राज्य राज्यके बिरुद्ध उठगे 
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मनुष्यका पुत्र आवेगा । वह बिशध्वासयोग्य और बुद्धिमान दास ४९ 
कौन है जिसे उसके स्वामीने अपने परिवारपर प्रधान किया हो कि 
समयमें उन्हें भाजन देवे । 
[ बुह्िमान और दुष्ट दासोंका दृष्टान्त । ] 

वह दास धन्य है जिसे उसका स्वामी आके ऐसा करते पावे । ४६ 
में तुमसे सत्य कहता हूँ वह उसे अपनी सब सम्पत्तिपर प्रधान ४७ 
करेगा । परन्तु जो वह दुष्ट दास अपने मनमें कहे मेरा खामी ४८ 
आनेमें बिलम्ब करता है . और अपने संगी दासोंका मारने और ४४६ 
सतवाले लोागोंके संग खाने पीने छगे * ता. जिस दिन वह बाट €० 
जाहता न रहे ओर जिस घड़ी का वह अनुमान न करे उसीमें उस 
दासका स्वामी आवेगा * और उस को बड़ी ताड़ना देके कप- €१ 
टियाँके संग उसका अंश देगा जहाँ रोना ओ दांत पीसना होगा । 


[ यीशुका भविष्यद्वाक्य, ५--दस कुंबारियेंका दुष्टान्त । ] 


५५ तब स्वरगंके राज्यकी उपमा दस कुंवारियोंसे दिई 
श्‌ * जायगी जो अपनी मशाल्ें लेके दूल्हेसे मिलने को 
निकलीं । उन्होंमेंसे पांच सुडुद्धि ओर पांच निबुद्धि थीं। जो २,३ 
निवुद्धि थीं उन्होंने अपनी सशालेंका ले अपने संग तेल न 
लिया । परन्तु सुब्ुद्धियोंने अपनी सशालेंके संग अपने पात्रा्े 
तेल लिया । दूल्हेके बिलम्ब करनेसे वे सब ऊंघीं ओर से गई । 
आधी रातका धृम मची कि देखो दूल्हा आता है उससे मिल्ठ- 
नेका निकलो | तब वे सब कुँवारियां उठके अपनी मशालोंका 
सजने छगीं । और निबुद्धियोंने सुडुद्धियोंसे कहा अपने तेल्मेंसे 
कुछ हमको दीजिये क्योंकि हमारी मशाल््ू बुक्की जाती हैं । परन्तु 
सुबुद्धियों ने उत्तर दिया क्या जाने हमारे ओर तुम्हारे लिये 
बस न हाय सो अच्छा है कि तुम बेचनेहारों के पास जाके अपने 
लिये मोल लेओ । ज्यों वे मोल खेनेका जाती थीं त्योंही दूल्हा १० 
आ पहुंचा और जो तेयार थीं सो उसके संग बिवाहके घरमें 
गई' ओर द्वार मूंदा गया । पीछे दूसरी कुंवारियां भी आके बोलीं ११ 
हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिये खोलिये। उसने उत्तर दिया कि में १२ 
तुमसे सच कहता हूं में तुमको नहीं जानता हूं । इसलिये जागते १३ 
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४४ तुमने मेरी सुध न लिई । तब वे भी उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने 
कब आपको भूखा वा प्यासा वा परदेशी वा नंगा वा रोगी वा 
४७ बन्दीग्रहमें देखा और आपकी सेवा न किई । तब वंह उन्हें उत्तर 
देगा में तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन अति छोटोंमेंसे एकसे 
४६ जोई भर नहीं किया सा मुझसे नहीं किया । सो ये लेग अनन्त 
दंडमें परन्तु धर्म्मी लोग अनन्त जीवनसें जा रहेंगे । 
[ यीशुके विषय प्रधान याजकोंका बिचार । ] 


ए्‌ हक जब यीशु यह सब बातें कह चुका तब अपने शिष्योंसे 
२ कहा. तुम जानते हो कि दो दिनके पीछे निस्तार पब्ब होगा 
३ ओर मनुष्यका पुत्र क्रशपर चढ़ाये जानेका पकड़वाया जायगा। तब 
लेगोंके प्रधान याजक ओर अध्यापक ओर प्राचीन लेग कियाफा 
४ नाम महायाजक के घरमें एकट्टे हुए. ओर आपसमें बिचार किया 
& कि योशुका छुछसे पकड़ेके मार डाल । परन्तु उन्होंने कहा पब्अमें 

नहीं न हो कि लोगोंमें हुल्लड़ हावे । 

[ बैथनियामें एक स्लीक्षा योशुसे सत्कार करना । ] 

६७. जब यीशु बेथनियसें शिमान कोढ़ीके घरमें था - तब एक स्त्री 
उजले पत्थरके पात्रमें बहुत मोलठुका सुगंध तेल लेके उस पास 
आई और जब वह सोजनपर बेठा था तब उसके सिरपर ढाल । 

मे यह देखके उसके शिष्य रिसियाके बोले यह क्षय क्यों हुआ । 
8 क्योंकि यह सुगंध तेल बहुत दाममें बिंक सकता और कंगालोंका 

१० दिया जा सकता । यीशुने यह जानके उनसे कहा क्यों सत्रीका 

११ दुःख देते हो. उसने अच्छा हे काम मुझसे किया हे । कंगाल 
लाग तुम्हारे संग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं 

१२ रहूंगा। उसने मेरे देहपर यह सुगंध तेल जो ढाढा हे सो मेरे 

१३ गाड़े जानेके लिये किया है । में तुमसे सत्य कहता हूँ सारे 
जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह भी जो 
इसने किया हे उसके स्मरणके लिये कहाँ जाँयगा । 


[ यिहूदाका प्रधान याजकोंसे योशुकीा पकढ़वानेका मेल ठहराना । ] 


१४ तब बारह शिष्योंमेंसे यिहूदा इस्करियाती नांस एक शिष्य प्रधान 
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याजकोंके पास गया . और कहा जो में यीशुका आप लेगोंके हाथ १४९ 
पकड़वारऊं तो आप लोग मुझे क्‍या देंगे « उन्होंने उसके तीस रुपये 
देनेका ठहराया । सो वह उसी समयसे उसको प्रकड़वानेका अवसर १६& 
हूंढ़ने लगा । 


[ यीशुका निस्तार पब्बेंका भोजन खाना-और प्रभ्भाज 
स्थाप्न करना । ] 


अखमीरी रोटीके पब्बंके पहिले दिन शिष्य लेग यीशु पास आ १७ 
उससे बोले आप कहां चाहते हैं कि हम आपके लिये निस्तार पब्ब 
करा भाजन खानेकी तेयारी करें । उसने कहा नगरमें अमुक मनुष्यके १८ 
प्रास जाके उससे कहो गुरु कहता है कि मेरा समय निकट हे में 
अपने शिष्योंके संग तेरे यहां निस्तार पब्बका भाजन करूंगा। से। १६ 
शिष्योंने जेसा यीशुने उन्हें आज्ञा दिई वेसा किया और निस्तार 
प्ब्ब का भोजन बनाया । 


सांसका यीशु बारह शिव्योंके संग भाजन पर बेठा । जब २०,२१ 
ब्रे खाते थे तब उसने कहा में तुमसे सच कहता हूँ कि तुममेंसे एक 
वुझे पकड़वायगा । इसपर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे २२ 
फहने छगा हे ग्रभु वह क्या में हूं । उसने उत्तर दिया कि जो मेरे २३ 
पग थाली में हाथ डालता है साई मुझे पकड़वायगा । मनुष्यका २४७ 
[त्र जेसा उस के विषयसें लिखा हे वेसाही जाता है परन्तु हाय 
ह_ मलुष्य जिससे सनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है. जो उस 
नुष्यका जन्म न होता ते उसके लिये भला होता । तब उसके २७% 
कडवानेहारे यिहृदाने उत्तर दिया कि हे गुरु वह क्या में हू . 
गरीशु उससे बाला तू तो कह चुका । 


जब वे खातें थे तब यीशुने रोटी लेके घन्यबाद किया और उसे २६ 
शड़के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है । 
प्रार उसने कटोरा लेके धन्य माना और उनके; देके कहा तुम सब २७: 
'ससे पीआ । क्योंकि यह मेरा लछोट्ट अथात नये नियमका लेाहू २८: 
' जो बहुतोंके लिये पापमाचनके निमित्त बहाया जाता है| में २६ 
[मंसे कहता हूं कि जिस दिललों . में तुम्हारे संग अपने पिताके 
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राज्यमें उसे नया न पीऊं॑ उस दिनलों में अबसे यह दांख रख 
३० कभी न पीऊंगा । और वे भजन गाके जैतून पब्बंतपर गये । 
[ यीशुका पिहरके चिताना । | 
३५९ तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विबयमें ठाकर 
खाओगे क्योंकि लिखा है कि मैं गड़ेरियेका मारूंगा और मुंडकी 
३२ भेड़ें तितरबितर हो जायेंगीं । परन्तु मैं अपने जी उठनेके पीचे 
8३ तुम्हारे आगे गाल्लीढका जाऊंगा । पितरने डसकोा उत्तर दिया 
यदि सब आपके विषयमें ठाकर खाव॑ तोमीः मैं कभी ठाकर न 
३४ खाऊंगा । यीशुने उससे कहा में तुझे सत्य कहता हूं कि इसी 
3 रात मुर्गके बोलने से आगे तू तीन बार मुझसे मुकरेगा । पितरने 
उससे कहा जे आपके संग मुझे सरना हो तौसी मैं आपसे कर्म 
न मुकरूंगा - सब शिष्योंने भी वेसाही कहा । 
[ गेतशिमनीकी बारीमें यीशुक्ना महा शोक | | 
३६. तब यीशुने शिष्योंके संग गेतशिमनी नाम स्थानसें आब 
इनसे कहा जबलों में वहां .जाके प्राथना करूं तबलों तुम यह 
३७ बेडो । ओर वह पितरका ओर जबदीके दोनों छुत्रो का अपने सर 
ड८ ले गया और शेाक करने और बहुत उदास होने छगा। तः् 
उसने उनसे कहा मैरा मन यहांलां अति उदास हे कि में सरः् 
३६ पर हूं . ठुम यहां ठहरके मेरे संग जागते रहा । और थोड़ा आर 
बढ़के वह मुंहके बल गिरा और श्रार्थना किई कि हे मेरे पित 
जे हो संके तो यह कटारा मेरे पाससे टलू जाय तोभी जैसा र 
४० चाहता हूं वेसा न हाय पर जैसा तू चाहता है । तब उस 
शिष्योंके पास आ उन्हें सोते पाया और पितरसे कहा सो तुम में 
४१ संग एक घड़ी नहीं जाग सके । जागते रहे और ग्रा्थेना करो 
तुम परीक्षामें न पड़ा. सन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बल है 
४२ फिर उसने दूसरी बेर जाके प्रार्थना किई कि हे मेरे पिता जो बिन् 
पीनेसे यह कटोरा मेरे पाससे नहीं टठ सकता है तो तेरी इच्छ 
७३ पूरी हाय | तब उसने-आके उन्हें फिर सेते पाया क्योंकि उनव 
७४ आंखें नींद्से मरी थीं । उनको छोड़के उसने फिर जाके तीसः 
४४ बेर वही बात कहके आर्थना कि । तब उसने अपने शिष्यों 
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गस आरा उनसे कहा से तुम सोते रहते और विश्राम करते हो . 
[्रे। घड़ी आ पहुँची हे ओर मनुष्यका पुत्र पापियोंके हाथमें 
कड़वाया जाता है । उठा चल देखा जो मुम्के पकड़वाता है सो ४६ 
नेकट आया है ! 


| यीशुका पक्ड़वाया जाना । ] 


वह बालताही था कि देखा यिह्ददा जो बारह शिष्योंमेंसे एक ४७ 
ग आ पहुंचा और छोगोंके प्रधान याजकों और श्राचीनेंकी 
रसे बहुत लोग खबठ और लाठियाँ लिये हुए उसके संग । 
शशुके पकड़वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको में ४८ 
मूं वही है उसका पकड़ा । ओर वह तुरन्त यीशु पास आके ४६ 
ला हे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा । यीशुने उससे कहा हे ६० 
त्र तू किस लिये आया हे . तब उन्होंने आके यीशुपर हाथ 
गलके उसे पकड़ा । इस पर देखे यीशुके संगियोंमें से एकने हाथ &१ 
ढ्ाके अपना खड्ड खींचके महायाजकके दासका मारा ओर उसका 
[न उड़ा दिया । तब यीशुने उससे कहा अपना खद्न फिर काठीमें ६२ 
व क्योंकि जो छोग खज्न खींचते हैं ले सब खड़से नाश 
थे जायेंगे । क्या तू समझता है कि में अ्रभी अपने पितासे &३ 
नती नहीं कर सकता हूं और वह मेरे पास स्वगंदूतोंकी 
रह सेनाओंसे अधिक पहुंचा न देगा । परन्तु तब धर्स्मंपुस्तकमें ९४७ 
| लिखा हे कि ऐसा होना अवश्य है से क्योंकर पूरा होय। 
पी घड़ी यीशुने लागों से कहा क्या तुम मुझे पकड़नेका जेसे ४£ 
कूपर खन्न और लाठियां लेके निकले हो . मैं मन्दिरमें उपदेश 
शता हुआ ग्रतिदिन तुम्हारे संग बेठता था और तुमने मुझे नहीं 
कड़ा । परन्तु यह सब इसलिये हुआ कि भविष्यद्धक्ताओंकी £६ 
त्तककी बातें पूरी होवें. तब सब शिष्य उसे छोड़के भागे । 


[यहूदी अधान याजकों और प्राचीनोंके आगे यीशुका 


बघके योग्य ठहराया जाना । ] 


जिन्होंने यीशुका पकड़ा से उसका कियाफा महायाजकके पास &€७ 
गये जहां अध्यापक और प्राचीन छोग प्रुकट्टे हुए । पित्तर दूर #८ 
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६९ 


उस मनुष्यका नहीं जानता हू . ओर तुरन्त मझुर्ग बोला | तब ७९ 


पितरने यीशुका बचन जिसने उससे कहा था कि मुर्गके बोलनेसे 
श्रागे तू तीनबार म्ुकसे मुकरेगा स्मरण किया और बाहर निक- 
छ॒के बिलक बिछक रोया । 

[ योशुका पिलातके हाथ सेंपा जाना । ] 

(9 _ जब भोर हुआ तब छोगोंके सब प्रधान याजकों और 
ष््‌ प्राचीनाों ने आपसमें यीशुके बिरुद्ध बिचार किया कि उसे 
प्रात करवावें । ओर उन्होंने उसे बांधा और ले जाके पन्तिय 
पेछात अध्यक्षका सॉप दिया । 

| यिहृदाका लेहके मेलका फेंकना ओर अपनेकी फांसी देना । | 

जब उसके पकड़ैवानेहारे यिहृदाने देखा कि वह दंडके योग्य 
हराया गया तब वह पछुताके उन तीस रुपेयोंका प्रधान याजकों 
और प्राचीनों के पास फेर छाया . और कहा मैंने निर्दोषी ले।हू 
कड़वानेमें पाप किया है * वे बोले हमें क्या तूही जान । तब वह 
न रुपयोंकी मन्दिरमें फेकके चढ्ा गया और जाके अपनेकीा 
कांसी दिई । प्रधांन याजकोंने रुपेये लेके कहा इन्हें मन्दिरके 
पंडारमें डालना उचित नहीं हे क्योंकि यह लेहका दाम है । 
प्रो उन्होंने आपसमें बिचार कर उन रुपेयोंसे परदेशियांका गाड़नेके 
लेये कुम्हारका खेत मोल लिया । इससे वह खेत आजतक 
टोहूका खेत कहावता है | तब जो बचन यिरमियाह भविष्य- 
_क्तासे कहा गया था सो पूरा हुआ कि उन्होंने वे तीस रुपये हाँ 
[खायेलके सन्‍्तानांसे उस मुठाये हुए का दाम जिसे उन्होंने 
पुठ्राया ले लिया . और जेसे परमेश्वरने मुझको आज्ञा दिई 
से उन्हें ऊुम्हार के खेतके दाममें दिया । 


| थीशुका पिलातके बिचारस्थानमें खड़ा होना । ] 


यीशु अध्यक्षके आगे खड़ा हुआ और अध्यक्षने उससे पूछा क्या 
यिट्ददियोंका 22 यीशुने २ कप | 
[ यिट्नदियोंका राजा हे . थीशुने उससे कहा आपही तो कहते हैं । 
8 कप 4 
ब ग्रधान याजक और प्राचीन छोग उसपर दोष छूगाते थे तब 
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११ 


पर 


सने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब पिलातने उससे कहा क्या तू १३ 


हीं सुनता कि मे छोग तेरे बिरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु 


हक 
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_सके सिरपर मारा । जब वे उससे उट्टाकर चुके तब उससे. वह ३१ 
ग़गा उत्तारके और उसीका बख उसको पहिराके उसे क्रशपर 
बढ़ानेका ले गये । बाहर आते हुए उन्होंने शिसेन नाम कुरीनी ३२ 
ऐशके एक मनृष्यका पाया और उसे बेगार पकड़ा कि उसका क्रश 
ने चले । गा 

[ बीशुका क्रूशपर प्राण देना । ] 


जब वे एक स्थानपर जो गलगथा अ्थांत खोपड़ीका स्थान ३३ 
हहावता है पहुंचे , तब उन्होंने सिरकेमें पित्त मिललाके उसे ३४, 
गीनेका दिया परन्तु उसने चीखके पीने न चाहा | तब उन्हेंने ३९ 
सकी क्रुशपर चढ़ाया और चिट्ठियां डार्के उसके बस्र बांट लिये 
के जा बचन भविष्यद्वक्तोंने कहा था सो पूरा होवे कि उन्होंने 
रे कपड़े आपसंसे बांट लिये और मेरे बस्रपर चिट्टियां डालीं। 

ब उन्होंने वहां बेठके उसका पहरा दिया । ओर उन्हेंने ३६,३७ 
सका दोषपत्र उसके सिरसे ऊपर छूगाया कि यह यिहृदियोंका 
गज# यीशु है | तब दो डाकू एक दृहिनी ओर ओर दूसरा बाई ३८ 
गर उसके संग क्रशोंपर चढ़ाये गये । 

जे छोग उधरसे आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिलांके ३& 
पर यह कहके उसकी निंन्‍दा किई . कि हे मन्दिरके ढानेहारे ४० 
गर तीन दिनमें बनानेहारे अपनेका बचा . जो तू इश्वरका पुत्र 
“तो क्रशपरसे उतर आ । इसी :रीतिसे अधान याजकोंने भी ४१ 
ध्यापकों ओर प्राचीनोंके संग ठट्टा. कर कहा . उसने ओऔरोंका ४२ 
चाया अपनेका बचा नहीं सकता है . जे वह इस्रायेलका राजा 
तो क्रशपरसे अब उतर आवबे और हम उसका बिश्वास करेंगे । 

आप 
ह इंध्वरपर भरोला रखता है . यदि ईश्वर उसे चाहता है तो ४३ 
पका अब बचावे क्‍योंकि उसने कहा मैं इंश्वरका पुत्र है । जो ४४ 
कू उसके संग क्रशोंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीतिसे 
प्की निन्‍दा किई । 

दो पहरसे तीसरे पहरलों सारे देशमें अंधकार हो गया । ४४७ 
सरे पहरके निकट यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली ४३६ 
मा शबक्तनी अर्थात हे मेरे इध्वर हे मेरे इंश्वर तूने क्‍यों सुम्हे 


ध््द मत्ती । [ २७ : ४७-६२ 


४७ स्थागा है | जो लेग वहां खड़े थे उनमेंसे कितनेंने यह सुनब् 
४८ कहा वह एलियाह को बुलाता है - उनमेंसे एकने तुरन्त दौड़ब् 
इस्पंज लेके सिरकेमें भिंगाया और नलपर रखके उसे पीनेक 
४६ दिया । औरोंने कहा रहने दे हम देखें कि एलियाह उसे बचानेक 
आता है कि नहीं । 
४०,४५९ . तब यीशुने फिर बड़े शब्दसे पुकारके आण त्यागा। | 
देखे मन्दिरका परदा ऊपरशे नीचेलें फटके दो भाग हो गय 
५२ और धरती डोली और पब्बंत तड़क गये । और कबरें खुल्हीं ओ 
* ४३ खाये हुए पविन्न लेगोंकी बहुत लोथें उठीं । और यीशुके उ 
उठनेके पीछे वे कबरोंमें से निकलके पवित्र नगरमें गये ञ्े 
४४ बहुतेरोंका दिखाई दिये । तब शतपति और वे लोग जो उस 
संग यीशुका पहरा देते थे अुईंडोल और जो कुछ हुआ था 
देखके निपट डर गये और बोले सचसुच यह इईश्वरका पुत्र था 
४४. वहां बहुतसी खियां जे यीशुकी सेवा करती हुई गालीट 
४६ उसके पीछे आई थीं दूरसे देखती रहीं । उन्होंमें मरियम्‌ म 
दलीनी और याकूबकी औ येशीकी माता मरियिम और जबर्द 
पुत्नोंकी माता थीं। 
[यूसफका यीशुकी लाथका अपनी नई कबरमें रखना शलैर कबरके 
संहपर रुक भारी पत्थरको लुढ़काना ।] 


४७. जब सांझ हुईं तब यूसंफ नाम अरिसिथिया नगरका 
&८ धनवान मनुष्य जो आप भी यीशुका शिष्य था आया ! उस 

पिलातके पास जाके यौशुकी लेथ मांगी . तब पिछातने आ 
५६ किई कि छोथ दिई जाय । यूसफने लेथकोा ले उसे उज 
६० चहरमें रूपेटा . और उसे अपनी नई कबरमें रखा जो उस 

पत्थरमें खुद्वाई थी ओर कबरके द्वारपर बड़ा पत्थर लुढ़क 
६१ चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरिय्रम व 
“ कबरके साम्हने बेठी थीं । 


[ यिहृदियेंका कबरपर पहरुओंका बेठाना ।] 


६२ तैयारीके दिनके पीछे प्रधान याजक ओर फरीशी लेग अः 


०६ 
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७७ मत्ती । ः रे८ : ११-२० | 


[ प्रधान याजकोंका पहरुओंसे कूठ बुलबाना । | 


१९ ज्यों स्त्रियां जाती थीं त्योंही देखे पहरुओंमेंसे कोई कोई नगरमे 
आये ओर सब कुछ जो हुआ था प्रधान याजकोंसे कह दिया. 
१२ तब उन्होंने प्राचीनेंके संग एकट्टे हो आपसमें बिचार कर याद्धा: 
१३ ओंको बहुत रुपये देके कहा . तुम यह कहो कि रातको जब हम 
१४ सोये थे तब उस के शिष्य आके उसे चुरा ले गये । जो यह बात 
. अध्यक्षके सुननेमं आवे तो हम उसका समझाके ,तमकीा बचा 
१७ लेंगे। सो उन्हेंने रुपये लेके जेसे सिखाये गये थे वेसाही किया 

ओऔर यह बात यिह्नादियोंमें आजले चलित है । 

[ यीशुका गालीलरमें रग्यारह शिष्योंसे भेंट करना और सब देशके 
लोागेंका शिष्य करनेकी शञ्ाज्ञा देना । ] 


१६ . एग्यारह शिष्य गालीलमें ड्स पब्बंतपर गये जो यीशुने इनको 


2 हा सो रा 30 श्रन्तल्ों।| सबदिन 5 अह संग 
कूं। आमीन ॥ 


मार्क रचित सुसमाचार । 


[ बहन बपतिसमा देनेहारेका ढतान्त ॥ ] 


५ है ज्ै पु 
षु ईश्वरके पुत्र यीशु खीष्टके सुसमाचारका आरम्भ | जेस 
भविष्यद्वक्ताओंकी पुस्तकमें लिखा है कि देख में अपने दूत- 
को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा पन्‍्थ बनावेगा | 
किसीका शब्द हुआ जो जंगलमें घुकारता है कि परमेश्वरका पन्ध 
बनाओ उसके राजमार्ग सीधे करो । योहनने जंगछसें वपतिसमा 
दिया और पापमेाचनके छिये पश्चात्तापके बपतिसमाका उपदेश 
किया । और सारे यिह॒दिया -देशके और यिरूशलीम नगरके रहने- 
हारे उस पास निकल आये और खभोंने अपने अपने पापेंका 
मानके यर्दन नदीमें उससे बपतिससा छिया । येहन ऊंटके रोसका 
बख और अपनी कटिमें चमड़े का पठुका पहिनता था और टिड्डियां 
ओऔ बनमधु खाया करता था । उसने प्रचार कर कहा मेरे पीछे 
वह आता हे जो मुझसे अधिक शक्तिप्तान है में उसके जूतोंका 
बन्ध झऋुकके खोलनेके य्रोग्य नहीं हूं । मैंने तुम्हें जठसे बपततिसमा 
दिया है परन्तु वह-तुम्हें पवित्र आत्मासे बपतिसमा देगा । 





[ योशुक्का बपतिसमा लेना और उसक्की परीक्षा । | 
उन दिनोंमें यीशुने गालील देशके नासरत नगरसे आके याहनसे 
थर्दनम बपतिससा लिया | और तुरन्त जलसे ऊपर आते हुए 

2 स्वरगंके ही ऐप 
उसने ॥ खुले और आत्माका कपेतकी नाई अपने ऊपर 
उतरते देखा । और यह आकाशबाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है 
जिससे में अति प्रसन्न हू । 

तब आत्मा तुरन्त उसको जंगलमें ले गया । वहां जंगलमें १२, 

०.९ छ किई 8 
चालीस दिन शेतानले उसकी परीक्षा किई गई ओर वह बन- 

8 ञ स्वगंदूतोंने है कर 
पशुओँके संग था और स्वगदूतोंने उसकी सेवा किई । 
[ बीशुका उपदेश करना और कई रक शिष्येंका वुलाना । | 


येहनके बन्दीगृहमें डाले जानेके पीछे यीशने गालीलमें आके 
हैश्वरके राज्यका सुसमाचार प्रचार किया . और कहा समय पूरा 


१४ 
१ 


७२ माक [ १: १६-३१ । 


हुआ हे और ईश्वरका राज्य निकट आया हे पश्चात्ताप करो और 
३६ सुसमाचारपर विश्वास करो | गालीलके सम्॒ुद्वके तीरपर फिरते 

हुए उसने शिमानका और उसके भाई अन्द्रियका समुद्र में जाल 
१७ डालते देखा क्योंकि वे मछुबे थे। यीशुने उनसे कहा मेरे पीछे आओ 
३८ में तुमको मनुष्येकि मछुवे बनाऊंगा । वे तुरल्त अपने जाछ छोड़के 
१६ उसके पीछे हा लिये। वहां से थोड़ा आगे बढ़के उसने जबदीके पुत्र 

याकूब और उसके भाई य्रोहनका देखा कि वे नावपर जालेंको 
२० सुधारते थे। उसने तुरन्त उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदीकीा 

मजरोंके संग नावपर छोड़के उसके पीछे हे। लिये । 

[ योशुका रक भूतग्रस्त मनुष्यका चंगा करना । ] 
वे कफर्नाहुम नगरमें आये और यीशुने तुरन्त विश्राम के दिनि 

२२ सभाके घरमें जाके उपदेश किया । लेग उसके उपदेशसे अचंभित 

हुए क्योंकि उसने अध्यापकों की रीतिसे नहीं परन्तु अधिकारी की 
२३ रीति से उन्हें उपदेश दिया। उनकी सभाके घरमें एक मनुष्य 
२४ था जिसे अशुद्ध भूत लगा था। उसने चिक्लाके कहा हे यीशु 

नासरी रहने दीजिये । आपका हमसे क्‍या काम - क्या आप हमें 

नाश करने आये हैं : में आप को जानता हूं आप कौन हैं 
२४ इंश्वरका पवित्र जन । यीशुने डसको डांटके कहा चुप रह और 
२६ उसमें से निकठ आ । तब अशुद्ध भूत उस सनुष्यका मरोड़के और 
२७ बड़े शब्दसे चिल्लाके उससेंसे निकल आया । इस पर सबलोग ऐसे 

अचंभित हुए कि आपसमें विचार करके बोले यह क्या है - यह का- 

नसा नया उपदेश है कि वह अधिकारीकी रीतिसे अशुद्ध भूत्तोंका 
२८ भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। से उसकी 

कीत्ति तुरन्त गालीलके आसपास के सारे देशमें फैल गई । 

[ योशुका पितरकी सासके। और बहुत और रोगियेंका चंगा करना ॥ ] 

२६ _ सभाके घरसे निकलके वे तुरन्त याकूब और येहन के सेंग 
३० शिमान और अन्द्रियके घरमें आये । और शिमेनकी सास ज्वरसे 

पीड़ित पड़ी थी ओर उन्हेंने तुरन्त उसके विषयमें उससे कहा | 
३१ तब उसने उस पास आ उसका हाथ पकड़के उसे उठाया और ज्वरने 

तुरन्त उसको छोड़ा और वह उनकी सेवा करने छगी । 
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उसे ताकते थे कि वह बिश्रामके दिनमें इसका चंगा करेग| 
३ कि नहीं । उसने सूखे हाथवाले मनुष्यसे कहा बीचमें खड़ा हो 
४ तब उसने उन्हेंसे कहा क्या बिश्रामके दिनोंमें भा करना 
अथवा बुरा करना प्राण का बचाना अथबा घात करना उचित है 
& परन्तु वे चुप रहे । ओर उसने उनके सनकी कठोरतासे उदास हे! 
उन्होंपर क्रोधसे चारों आर दृष्टि किई और उस मनुष्यसे कह 
अपना हाथ बढ़ा . उसने उसका बढ़ाया और उसका हाथ फिः 
दूसरेकी नाई भल्ता चंगा हा गया । 


६ तब फरीशियोंने बाहर जाके तुरन्त हेरोदियांके संग यीशु 

७ बिरुद्ध आपसमें बिचार किया इसलिये कि उसे नाश करें| यीश 

अपने शिष्यों के संग समुद्के निकट गया और गालील और यिहू: 

दिया और यिरूशलीम और इदोमले और यदेनके उस पारसे बर्ड़ 

८ भीड़ उसके पीछे हे लिई । सोर और सीदोनके आसपासब 

छोगेंने भी जब सुना वह केसे बड़े काम करता है तब उनमेंकक 

& एक बड़ी भीड़ उसपास आई । उसने अपने शिष्योंसे कहा भीड़ब 

कारण एक नाव मेरे लिये छूगी रहे न हो कि वे मुझे दबाव 

१० क्योंकि उसने बहुतोंका चंगा किया यहांलों कि जितने रोगी थे उस 

११ छूनेका उसपर-गिरे पड़ते थे । अशुद्ध भूतोंने भी जब उसे देख 

तब उसके दंडवत किई ओर पुकारके बोले आप ईश्बरके पुत्र हैं 

१२ और उसने उनको बहुत दृढ़ आज्ञा दिई कि मुझे पगः 
मत करो । 





| यीशुका बारह प्रेरितोंकेा ठहराना ] 


१३ फिर उसने पब्बेतपर चढ़के जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाय 
१४ ओर वे उस पास गये । तब उसने बारह जनेंको ठहराया कि वे उसके 
१९ संग रहें . ओर कि वह उन्हें उपदेश करने का और रोगोंको चंग। 
१६ करने और भूतोंको निकालनेका अधिकार रखने को भेजे - अथात 
१७ शिसानका जिसका नाम उसने पितर रखा - ओर जबदीके पुत्र याकूब 

और याकूबके भाई याहनका जिनका नाम उसने बनेरगश अर्थात 
१८ गजनके युत्र रखा . ओर अन्द्रिय और किलिप और बर्थलूमई ओर 

मत्ती और थोमाका और अछूफईके पुत्र याकूबका और थदईका और 
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पर ध्नकी साया और और बस्तुओंका लेभ उनसें समा के 
चनकी दबाते हैं ओर वह निष्फल होता है । पर जिनमें बीज २० 
च्छी भूमिपर बाया गया सो वे हैं जो बचन सुनके अहण करते 
* झौर फल फलते हैं. काई तीस गुणे काई साठ गुणे काई 
गी गुणे । 
[ दीपकका दृष्टान्त और बचन सुननेका उपदेश । ] 

ओर उसने उनसे कहा क्या दीपकको लाते हैं कि बरतनके नीचे २१ 
्॒रथवा खाटके नीचे रखा जाय , क्या इसलिये नहीं कि दीवट पर 
खा जाय | कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न किया जायंगा और न २२ 
छ छिपा था परन्तु इसलिये कि ग्रसिद्ध हो जावे । यदि किसीका २३ 
[ुननेके कान हों ते सुने । फिर उसने उनसे कहा सचेत रहे तुम २४ 
या सुनते होा। . जिस नापले तुम नापते हो उसीसे तुम्हारे लिये 
गञपा जायगा और तुम को जो सुनते हो अधिक दिया जायगा । 
यओंकि जो काई रखता है उसका और दिया जायगा परन्तु जा २९ 
हीं रखता हे उससे जो कुछ उसके पास है सो भी ले 
लिया जायगा । 


[ बोज बढ़नेका दुष्टान्त । | 


फिर उसने कहा ईश्वरका राज्य ऐसा है जेसा कि मनुष्य भूसिसें २६ 
गज बाय .*ओऔर रात दिन साय और उठे और वह बीज जन्मे ओर २७ 
ढे पर किस रीतिसे वह नहीं जानता है । क्योंकि छथिवी आपसे २८ 
ग्राप फल फलती हे पहिले अंकुर तब बाल तब बालमें पक्का दाना। 
रन्तु जब दाता पक चुका है तब वह तुरन्त हंसुआ लगाता है क्यों- २६ 
के कटनी आ पहुंचती है । 

[ राईके दानेका दुष्टाच्त । | 


फिर उसने कहा हम ईश्वरके राज्यकी उपम्रा किससे दे” और ३० 
रे ७ ० (2 ३ जे ०७ जद 
केंस दृष्टान्तसे उसे बणन कर । वह राईके एक दानेकी नाई हे कि ३१ 
ब्रब भूमिमें बोया जाता हे तब भूमिमेंके सब बीजोंसे छोटा हे । 
7रन्‍्तु जब बाया जाता तब बढ़ता और सब साग पातसे: बहा हो ३२ 
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जाता हे और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं । 
आकाशके पंछी उसकी छायामें बसेश कर सकते हैं.। 
केक ऐसे ऐसे बहुत दृष्टान्तोंसे यीशुने लेगेंका जैसा वे सुन सक 
३४ थे वेसा बचन सुनाया । परन्तु बिना दृष्टान्तसे उसने उनत् 
कुछ न कहा और एकान्तमें उसने अपने शिष्योंका खब बातों: 
अर्थ बताया । है 


[ योशुका ध्रांघीके थांभना । ] 


३४. उसी दिन सांभका उसने उनसे कहा कि आओ हम उस प 
3६ चलें । सो उन्होंने लेगोंका बिदा कर उसे नावपर जैसा था वसा चः 
३७ लिया ओर कितनी ओर नावें भी उसके संग थीं। और बड़ी आं: 
उठी और रूहर नाव पर ऐसी लगीं कि वह अब भर जाने लगी 
३८ परन्तु यीशु नावकी पिछली ओर तकिया दिये हुए सोता था ओ 
उन्होंने उसे जगाके उससे कहा हे गुरु क्या आपको सोच नहीं 
३६ हम नष्ट होते हैं । तब उसने उठ के बयारका डांडा और समुद्गसे कह 
४० चुप रह ओर थम जा ओर बयार थम गई ओर बड़ा नीवा हे 
गया और उसने उनसे कहा तुम क्यों ऐसे डरते हो तुम्हें बिश्वाः 
४१ क्यों नहीं है । परन्तु वे बहुतही डर गये और आपसमें बोले य 
कौन है कि बयार और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। 


[ यीशुका रुक सनुष्यमेंसे बहुत भूतोंका निकालना । ] 


९५ २ वे समुद्रके उस पार गदेरियोंके देशमें पहुंचे । जब यीए 
नावपरसे उतरा तब एक मनुष्य जिसे अशुद्ध भूत छगाथ 
३ कबरस्थानमेंसे तुरन्त उसे आ सिल्रा । उस मलुष्यका बासा कबर 
स्थानमें था ओर कोई उसे जंजीरोंसे भी बांध नहीं सकता था 
४ क्‍योंकि वह बहुत बार बेड़ियों और जंजीरोंसे बांधा गया था ओ 
उसने जंजीरे' तोड़ डाढीं और बेड़ियां ठुकड़े टुकड़े किई ओ 
€ कोई उसे बशसें नहीं कर सकता था। वह सदा रात दिन पहाझ़े 
और कबरोंमें रहता था और चिल्लाता और अपनेको पत्थरोंर 
< काटता था । वह यीशुको दूर से देखके दोड़ा ओर उसका अरणार 
: ७ किया और बड़े शब्दसे चिल्टाके कहा हे यीशु सब्बंग्रधान 
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श्वरके पुत्र आपके मुझसे क्‍या काम. मैं आपको ईश्वरकी 
रिया दे देता हू कि मुझे पीड़ा न दीजिये । क्योंकि यीशुने उससे 7 
हा हे अशुद्ध भूत हर मनुष्यसे निकल आ ओर उसने उससे 
छा तेरा नाम क्या है . उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है & 
योंकि हम बहुत हैं। और उसने यीशुसे बहुत बिनती किई कि १० 
में इस देशसे. बाहर न भेजिये वहां पहड़ांके नि निकट खूअरोॉका ११ 
डरा कुंड चरता था । से सब भूतोंने उससे बिनती कर कहा ३२ 
में सूअरों में भेजिये कि हम उनमें पेठे । यीशुने तुरन्त उन्हें १३ 
ने दिया ओर अशुद्ध भूत निकलके सूअरोंमें पैडे: ओर मझंड जा 
7 सहख्रके अटकल थे कड़ाईपरसे सम्ुक्षमें दौड़ गये और समुड्नमें 
कस पर सूअरों के चरवाहे भागे और नगरमें और गांबोंमें १४७ 
सका समाचार कहा और लेग बाहर निकले कि देखे क्‍या 


आ है। और यीशु पास आके वे डस भूतग्रस्त का जिसे भूतोंकी १४ | 


ना लगी थी बेठे और बस पहिने ओर सुब्रुद्धि देखके डर 

ये । जिन लोगोंने देखा था उन्होंने उनसे कह दिया कि भूत- १६ 
स्‍्त मनुष्यका ओर खूअरों के विषय में कसा हुआ था। तब वे १७ 
शुसे बिनती करने छगे कि हमारे सिवानांसे निकल जाइयमे । 

[ब वह नाव पर चढ़ा तब जा मनुष्य आगे भूतग्रस्त था उसने ३८ 
ससे बिनती किई कि मैं आपके संग रहू । पर यीशुने उसे नहीं १६ 
हने दिया परन्तु उससे कहा अपने घरका अपने कुटम्बोंके पास 
गे उन्होंसे कह दे कि परमेश्वरने तुकपर दुया करके तेरे लिये 
से बड़े काम किये हैं. | वह जाके दिकापलि देशमें प्रचार करने २० 
उगा कि यीशुने उसके लिये केसे बड़े काम किये थे आर सभोने 
प्रचंभा किया । 

[ यीशुका एक कन्याका जिलाना और एक स्त्रोका चंगा करना। | 


जब यीश नावपर फिर पार उतरा तब बहुत छोग उस पांस एकट्टे २१ 
पु ओऔर वह समुद्रके तीर पर था । और देखो सभाके अध्यक्तों- श्य 
से याईर नास एक अध्यक्ष आया ओऔर उसे देखके उसके पांवों 
डा । और उससे बहुत बिनती कर कहा मेरी बेटी मरनेपर है २३ 
प्राप आके उसपर हाथ रखिये कि वह चंगी हो जाय तो वह 


हद 
दर माक । [६ ४ २४-४२ 


२४ जीयेगी । तब यीशु उसके संग गया ओर बड़ी भीड़ उसके पी 
हा। लिई और उसे दबाती थी । 
२४ ओर एक सत्री जिसे बारह बरससे लेहू बहनेका रोग थ 
२६ जो बहुत वेद्यों से बड़ा दुःख पाके अपना सब धन उठा चुकी « 
२७ ओर कुछ लाभ नहीं पाया परन्तु अधिक रोगी हुईं । तिस 
यीशुका चर्चा सुनके उस भीड़से पीछेसे आ उसके बख्रका छूआ 
२६ क्योंकि उसने कहा यदि में केवछ उसके बखको छू ते चंगी ह 
२८ जाऊंगी । ओर उसके लेहहूका सेता तुरन्त सूख गया और उस 
३० अपने देहमें जान लिया कि में उस रोगसे चंगी हुई हैं । थीशु 
तुरन्त अपनेमें जाना कि सुरूमेंसे. शक्ति निकली हे और भीड़: 
३१ पीछे फिरके कहा किसने मेरे बस्तर का छूआ था । उसके शिष्य 
उससे कहा आप देखते हैं कि भीड़ आप को दबा रही है ओ 
३२ आप कहते हैं किसने सुझे छूआ । तब जिसने यह काम किया थ 
३३ उसे देखनेका यीशुने चारों ओर दृष्टि किई । तब वह री जे 
उसपर हुआ था से जानके डरती और कांपती हुई आई औ 
३४ उसे दंडवत कर उससे सच सच सब कुछ कह दिया । उसने उसः 
कहा हे पुत्री तेरे विश्वासने तुम्के चंगा किया है कुशछसे जा औ 
अपने रोगसे चंगी रह । 


३४. वह बोलता ही था कि ढोगोंने सभाके अध्यक्षके घरसे अ 
कहा आपकी बेटी सर गई है आप गुरुका और दुःख क्यों देते हैं 
३६ जो बचन कहा जाता था उसको सुनके यीशुने तुरन्त सभाव 
३७ अध्यरुसे कहा मत डर केवल विश्वास कर । और उसने पित्त 
और याकूब और याकूबके भाई येहनका छोड़ और किसीके 
इ८ अपने संग जाने नहीं दिया । सभाके अध्यक्षके घरपर पहुंचके उस 
३६ धूमधाम अर्थात्‌ छोगोंका बहुत रोते ओर चिल्लाते देखा । उस 
भीतर जाके उनसे कहा क्‍यों घूम मचाते और सोते हो . कन्य 
४० मरी नहीं पर सोती हे । वे उसका उपहास करने छगे परन्तु उससे 
सभों का बाहर किया ओर कन्याके माता पिताका और अप'ः 
४१ संगियोंका लेके जहां कन्या पड़ी थी वहां: पैठा । और उसः 
कन्याका हाथ पकड़के उसले कहा तालिथा कमी अर्थात हे कन्य 
४२ में तुकूसे कहता हूँ उठ । और कन्या तुरन्त उठी और फिर 
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गी क्योंकि वह बारह बरसकीं थी - ओर वे अत्यन्त बिस्मित 
ए । पर उसने उनको दृढ़ आज्ञा दिई कि यह बात कोई न जाने ४ हे 
९ कहा कि कन्याका कुछ खानेका दिया जाय । 


[ यीणुक्का अपने देशके लोगेंसें ग्रपसान छ्यना । ] 


» यीशु वहांसे जाके अपने देशमें आया ओर उसके शिष्य 
2 उसके पीछे हे। लिये । विश्रामके दिन वह सभाके घरमें उपदेश 
रने लगा और बहुत छोग खुनके अचंभित छो बोले इसको यह 
तें कहांसे हुई' और यह कौनसा ज्ञान है जे। इसके दिया गया 
कि ऐसे आश्चरय्य कर्स भी उसके हाथोंसे किये जाते हैं। यह ३ 
था बढ़ई नहीं है मरियमका पुत्र और याकूब और येशी और 
रहृदा और शिमेनका भाई और क्‍या डसकी बहिनें यहां हमारे 
से नहीं हैं . से उन्होंने उसके विषयमें झाकर खाई | यीशुने ४ 
नसे कहा भविष्यद्चक्ता अपना देश और अपने कुद्ठम्ब ओर 
पपना घर छेड़के ओर कहीं निरादर नहीं होता है । और वह 
हां काई आाश्रय्य कर्म नहीं कर सका केवल थोड़े रोगियोंपर 
पथ रखके उन्हें चंगा किया । और उसने उनके अबिश्वास घे 
पचंभा किया और चहुंझोरके गांवोंमें उपदेश करता फिरा । 
[ योशुका बारह प्ेरितोंको भेजना । ] 
और वह बारह शिष्योंके अपने पास बुलाके उन्हें दो दे। ७ 
करके भेजने छूगा श्रार उनका अशुद्ध भूत्रोप' अधिकार दिया । 
प्लौर उसने उन्हें आज्ञा दिई कि मार्गके लिये छाठी छोड़के और ८ 
कुछ मत लेओ न झोली न रोटी, न्॒पडुकमें पैसे । परन्तु जूते & 
न्‍हिनो और दे! अंगे सत पहिनो । और उसने उनसे कहा जहां १० 
कहीं तुम किसी घरमें प्रवेश करो जबढ्ों वहांसे न निकल्ो तबलों 
सी घर में रहो । जे कोई तुम्हें अहण न कर ओर तुम्हारी न ११ 
पुन वहांसे निकलते हुए उनपर साज्ली होनेके लिये अपने पाबोंके - 
त्रीचेकी घूृछ फाड़ डालो . मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बिचारुके 
दिनमें उस नगर की दशासे सद्स अथवा अमाराकी दशा सहने 
शिग्य द्वेगी । सो उन्होंने निकरके पश्चात्ताप करनेका उपदेश १२ 
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१३ किया । और बहुतेरे भूतोंको निकाला और बहुत रोगियेपर ते 
मलके उन्हें चंगा किया | 


[ बहन बपतिसना देनेहारेकी सत्य । 


१४  हेरोद राजाने य्रीशुकी कीत्ति सुनी क्योंकि उसका ना 
प्रसिद्ध हुआ और उसने कहा येहन बपतिसमा देनेहारा मस्तक 
मेंसे जी उठा है इसलिये आश्रय्य कम्मे उससे प्रगट होते हैं 

१५ औरोंने कहा यह एलियाह है औरोंने कहा भविष्यद्वक्ता हे अथव् 

१६ भविष्यद्वक्ताश्रोंमेंसे एकके समान है । परन्तु हेरादने सुनके कह 
जिस याहनका मैंने सिर कटवाया साई है वह मृतकोंमेंसे ज 

१७ उठा है। क्योंकि हेरादने आप अपने भाई फिलिप की स्त्री हेर 
दियाके कारण जिससे उसने बिवाह किया था लेगोंको भेज 

$८ याहनका पकड़ा था और उसे बन्दीगृहमें बांधा था। क्यों 
योहनने हेरोदसे कहा था कि अपने भाईकी ख्रीका रखना तुमके 

१६ उचित नहीं हे । हेरोदिया भी उससे बेर रखती थी और उसे भा 

२० डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी । क्योंकि हेरोद योहनवे 
धर्म्मी और पवित्र पुरुष जानके उससे डरता था और उसकी रर 
करता था और उसकी सुनके बहुत बातोंपर चलता था औ 

२१ प्रसज्ञतासे उसकी सुनता था । परन्तु जब अवकाशका दिन हुआ 
कि हेरोदने अपने जन्म दिनमें अपने अ्रधानों और सहस्रपतिय 

२२ ओर गालीलके बड़े लोगोंके लिये बियारी बनाई. ओर जब हेरो 
दियाकी पुत्रीने भीतर आ नाच कर हेरोदका और उसके सं: 
बेठनेहारों को प्रसन्न किया तब राजाने कन्यासे कहा जो कछ तेरं 

२३ इच्छा हाय से सुकसे मांग और में तुझे देऊंगा । और उसः 
उससे किरिया खाई कि मेरे आधे राज्यलों जो कुछ तू मुझसे मांग 

२४ में तुम्के देऊंगा। उसने बाहर जा अपनी मातासे कहा में क्‍्य 

२४ मांगंगी . वह बोली येहन बपतिसमा देनेहारोका सिर । उसः 
तुरन्त उतावलीसे राजाके पास भीतर आ बिनती कर कहा झे 
चाहती है कि आप याोहन बपतिसमा देनेहारेका सिर थालऊ 

२६ अभी सुझे दीजिये । तब राजा अति उदास हुआ परन्तु उस किरि: 
याके और अपने संग बेठनेहारोंके कारण उसे टालने नहीं चाहा | 
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४४ हुकड़ोंकी और मछलियोंकी बारह टोकरी भरी उठाईं। जिन्‍्हों' 
रोटी खाई से! पांच सहखत्र युरुषोंके अटकल थे । 
[यीशुक्ा समुद्रपर चलना ।] 
९ तब यीशुने तुरन्त अपने शिष्योंका दृढ़ आज्ञा दिई कि जब 
मैं टोगोंका बिदा करूं तुम नावपर चढ़के मेरे आगे उस पा 
४६ बेतखैदा नगरका जाओ | वह उन्हें बिदा कर प्रार्थना करनेके 
४७ पब्बेतपर गया । खांकका नाव समुद्रके बीचमें थी और यीश् भूमिप 
४८ अकेला था । और उसने शिष्मेंका खेवनेसें ब्याकुछ देखा क्योंकि 
बयार उनके सन्म्ुखकी थी ओर रातके चोथे पहरके चिकट वह 
समुद्गपर चलते हुए उनके पास आया और उनके पाससे हो 
४६ निकला चाहता था। पर उन्होंने ड्से समुद्धपर चलते देखब 
समझा कि श्रेत है और चिछाये क्योंकि वे सब उसे देखके घबर 
२० गये । वह तुरन्त उनसे बात करने छगा और उनसे -कहा ढाढ़स 
$१ बांधो में है डरा मत । तब बह उन पास नावपर चढ़ा और बयाः 
थम गई और ये अपने अपने मनमें अत्यन्त विस्मित ओर अं 
&४२ भित हुए। क्योंकि उन्होंका मन कठोर था इसलिये उन रोटियोब 
5 आश्चय्थ कम्मसे उन्हें ज्ञान न हुआ । 
&३. थे पार डतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे ओर लूगान किया. 
४४ जब वे नावपरसे उतरे तब शनि तुरन्त यीशुका चीन्‍्हा . 
४€ और आसपास के सारे देशमें दौड़के जहां खुना कि वह वहां हे 
९६ तहां रोगियोंका खाटों पर ले जाने ढगे। और जहां जहां डसन् 


[साचीनेंके विषयमें योशुका फरीशियोंका दपटना ।] 
५9 कक तब फरीशी छोग ओर कितने अध्यापक जो यिरूश लीमसे 
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न हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे आपका बाहन बप- र८ 
समा देनेहारा कहते हैं परन्तु कितने एलियाह कहते हैं ओर 
तने भविष्यद्वक्ताओँमेंसे एक कहते हैं । उसने उनसे कहा तुम २६ 
या कहते हो में कौन हू. पितरने उसका उत्तर दिया कि आप 
गीष्ट हैं'। तब उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दिहले कि मेरे विषयमें किसीसे ३० 
त कहो । 

और वह उन्हें बताने रृगा कि मनुष्यके पुन्नका अवश्य हे कि ३१ 
हुत दुःख उठावे और प्राचीनां और प्रधान याजकों और अध्या- 
कोंसे तुच्छु किया जाय और मार डाला जाय. और तीन दिनके 
डे जी उठे । उसने यह बात खोलके कही और पितर उसे लेके ३२ 
सको डांटने छगा। उसने मुंह फेरके ओर अपने शिष्योंपर इृष्टि ३३ 
7रके पितरका डांटा कि हे शैतान मेरे साम्हने से दूर हो क्योंकि 
मे ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु मलुष्योंकी बातोंका सोच 
हता है । 

उसने अपने शिष्योंके संग छोगोंका अपने पास बुलाके उनसे ३४ 
हा जो कोई मेरे पीछे आने चाहे सो अपनी इच्छाक्रा मारे और 
प्रपना क्रृश उठाके मेरे पीछे आते । क्योंकि जो कोई अपना प्राण ३४ 
चाने चाहे से। उसे खोवेगा परन्तु जो कोई मेरे ओर सुसमाचार 
$ लिये अपना प्राण खोवे से उसे बचावेगा । यदि मनुष्य सारे ३६ 
्गतकी प्राप्त करे और अपना प्राण गंवावे तो उसका क्या लाभ 
गा । अथवा मनुष्य अपने श्राण की सन्‍्ती क्या देगा। जो ३७,३८ 
टाई इस समयके ब्यभिचारी और पापी लोगोंके बीचमें मुझसे 
त्रोए मेरी बातोंसे लजाबे मनुष्यका पुत्र भी जब वह पवित्र दूतोंक 
थग अपने पिताके *ऐश्वय्येमें आवेगा तब उससे छजावेगा । 

[ यीशुका शिष्येंके आगे तेजस्वी दिखाई देना । | 
यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां 

है खड़े है. उनमेंसे काई कोई हैं कि जबलों ईश्वरका राज्य परा- 
ऋमसे आया हुआ न देखे तबलों झत्युका स्वाद न चीखेंगे। 

छः दिनके पीछे यीशु पितर और याकूब और येहनकोा लेके ३ 
उन्हें किसी ऊँचे पब्बंतपर एकान्तमें ले गया और उनके आगे 
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३ उसका रूप बदल गया । ओर उसका बस्तर चमकने छगा ओ 
पालेकी नाइ अति उजला हुआ जैसा कोई धोबी घरतीपर उजल 
४ नहीं करसकता हे । और समूहके संग एलियाह उनकी दिखा 
९ दिया ओर वे यीशुके संग बात करते थे । इसपर पितरने यीशुर 
कहा हे गुरु हमारा यहाँ रहना अच्छा हे . हम तीन डेरे बना 
एक आपके लिये एक सूसाके लिये ओर एक एलियाहके लिये 
६ वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत डरते थे 
७ तब एक मेघने उन्हें छा लिया ओर उस मेघसे यह शब्द हुआ 
८ कि यह मेरा श्रिय पुत्र है उसकी सुने । ओर उन्होंने अचानब 
चारों ओर दृष्टि कर यीशुका छोड़के अपने संग ओर किसीके 
& न देखा । जब वे उस पबत से उतरे थे तब उसने उनका आज्ञ 
दि कि जबल्ों मनुष्यका पुत्र झतकोंसे नहीं जी उठे तबत् 
१० जो तुमने देखा हे सा किसीसे मत कहे। । उन्होंने यह बात अपने 
हीमें रखके आपसमें बिचार किया कि खतकोंमेंसे जी उठनेक 
अथे क्या है । 
११ ओर उन्होंने उससे पूछा अध्यापक लोग क्यों कहते हैं कि एलि 
१२ याहका पहिले आना होगा । उसने उनकी उत्तर दिया कि सच ४ 
एलियाह पहिले आके सब कुछ सुधारेगा . ओर. मनुष्यके पुत्रव् 
विषयमें क्योंकर लिखा हे कि वह बहुत दुःख उठावेगा और तुच्छ 
१३ किया जायगा । परन्तु में तुमसे कहता है कि एलियाह भी आ चुक 
है आर जेसा उसके विषयमें लिखा हे तैसा उन्होंने उससे जो कुछ 
चाहा-सा किया है 


[ योशुका रक भूतग्रस्त लढ़केक्षे चंगा करना । ] 


१४. उसने शिष्योंके पास आ बहुत छोगोंका उनके चारों ओर औ 

१४ अध्यापकोंका उनसे बिबाद करते हुए देखा । सब ले।ग उसे देखतेह 
१६ बिस्मित हुए ओर उसकी ओर दौड़के उसे अ्रणास किया। उस 
अध्यापकांस पूछा तुम इनसे किस बातका बिवाद करते हो 

१७ भीड़मेंसे एकने उत्तर दिया कि हे गुरु में अपने पुत्र का जिसे गूंग 

८ भूत लगा हे आपके पास लाया हूं । भूत उसे जहां पकड़ता ए 
तहां पटकता हैं आर वह मुंंहसे फेन बहाता ओर अपने दांः 
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[सता है और सूख जाता है और मैंने आपके शिष्योंसे कहा कि 

ते निकालें परन्तु वे नहीं सके । यीशुने उत्तर दिया कि हे अबि- १६ 
गसी ल्ागो मैं कबलों तुम्हारे संग रहूंगा और कबल्ों तुम्हारी 
हूगा . उसका. सेरे पास छाओ । वे उसके उस पास छामे २० 
।र जब उसने उसे देखा तब भूतने तुरन्त उसका मरोड़ा और 

है भूमि पर गिरा और मंहसे फेन बहाते हुए लेटने छूगा । 
शुने उसके पितासे पूछा यह उसके कितने दिनांसे हुआ . उसने २१ 
दा बालकपनसे । भूतने उसे नाश करनेका बारबार आगमें २२ 
९ पानीमें भी गिराया हे परन्तु जे आप कुछ कर सके तो 
पर दया करके हमारा उपकार कीजिये। यीशुने उससे कहा २३ 
| तू बिश्वास कर सके तो बिश्वास करनेहारेके लिये सब कुछ हो 
ता है। तब बालकके पिताने तुरन्त पुकारके रो रोके कहा हे २४ 
मैं बिध्वास करता हूं. मेरे अविश्वासका उपकार कीजिगे | जब २ &. 
शुने देखा कि बहुत छोग पुक़े दौड़े आते हैं तब उसने अशद्ध 

को डांटके उससे कहा हे ग॒ंगे बहिरे भूत मैं तुझे आज्ञा देता दर 
-डसमेंसे निकछ आ और उसमें फिर कभी मत पैठ । तब भूत २६ 
छल्ाके और बाढकको बहुत मरोड़के निकठ आया और बालक 
कके समान हे गया यहांलोों कि बहुतोंने कहा वह ते मर 

॥ है.। परन्तु यीशुने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया और चह २७ 
| हुआ । जब यीशु घरमें आया तब उसके शिष्योंने निरालेमें २८ 
से पूछा हम उस भूतको क्यें नहीं निकाल सके । उसने उनसे २६ 
॥ कि जो इस अकारके हैं सो आ्राथना और उपवास बिना और 

थी. उपायसे निकाले नहीं जा सकते हैं । 


[ यीशुका इस बातकी चर्चा करना कि स्वगंज्षे राज्यमें 


प्रधान कौन हैं। ] 


वे वहांसे निकछके गालीलमें होके गये ओर वह नहीं चाहता ३० 
कि कोई जाने । क्योंकि उसने अपने शिष्येंको उपदेश दे उनसे ३१ 
। मनुष्यका पुत्र सनुष्येकि हाथमें पकड़॑वाया जायगा ओर चे 
को भार डालेंगे और वह मरके तीसरे दिन जी. उठेगा । परन्तु ३२ 
गीने यह बात नहीं समझी और उससे पूछनेकों डरते थे । 


] साक । [8 ; ३३-४७ 


३३. वह कफर्नाहुममें आया और घरमें पहुंचके शिष्मोंसे पूछ 
३४ सा्गमें तुम आपससें किस बातका बिचार करते थे। वे चुप र 
क्योंकि सार्गमें उन्होंने आपसमें .इसीका बिचार किया था 
३४ हममेंसे बड़ा कौन है । तब उसने बठके बारह शिष्योंका बुला 
उनसे कहा यदि कोई ग्रधान हुआ चाहे तो सभोंसे छोटा ओ 
३६ सभोंका सेवक होगा । और उसने एक बालकको लेके उन 
३७ बीचसें खड़ा किया और उसे गोदीमें ले उनसे कहा * जो के 
मेरे नामसे ऐसे बालकोंमेंसे एकका ग्रहण करे वह मुझे ग्रह 
करता है और जो कोई सुझ्के ग्रहण करे वह मुझे नहीं परन- 
मेरे भेजनेहारेकों ग्रहण करता है । ह 
[ दूबरे उपदेशकका बजनेका और ठोकर खानेका निषेध । | 


क्षण. तब थाहनने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु हमने कि 

मनुष्यको जो. हमारे पीछे नहीं आता है आपके नामसे भूतों 

निकालते देखा और हमने उले बजजां क्योंकि वह हमारे पीछे न 

38 आता है। यीशने कहा उसका मत बर्जा क्योंकि कोई नहीं 

जे मेरे नामसे आश्रय्थे कम्म करेगा ओर शीघ्र मेरी निन्‍दा 
४०,७४१ सकेगा । जो हमारे बिरुद्ध नहीं है सा हमारी ओर है। 
कोई मेरे नामले एक कटोरा पानी तुमका इसलिये पिलांवे 

खीष्टके हो। मैं तुमसे सच कहता हू वह किसी रीतिसे अपना प 

७2२ न खोवेगा । परन्तु जो काई उन छोटोंमेंसे जो म्ुकपर विश्व 
करते हैं एकका ठोकर खिलावे उसके छिये भ्गा होता 

चक्‍कीका पाट उसके गलेमें बांधा जाता और वह समुद्रमें डा 

४४३ जाता | जो तेरा हाथ छुम्के ठोकर खिलावे तो उसे काट डाः 
टुंडा होके जीवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे भल्ठा हे कि 

४४ हाथ रहते हुए तू नरकमें अथांत्‌ न बुकनेहारी आगमे जाय . 
४४ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुकती। और जो : 
पांव तुझे ठोकर खिलावे तो उसे काट डाछ . छंगड़ा 
जीवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे भरता है कि दो पांच र 

३४६ हुए तू नरकमें अर्थात्‌ न छुकनेहारी आगमें डाला जाय .ः 
४७ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुकती । और जो 


६६ 
डे 


ण्द 


32] 
भ्थ्सि 
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उनसे कहा बालकोंका मेरे पास आने दो ओर उन्हें मत ब 
१४ क्योंकि ईश्वरका राज्य ऐसोॉका है। में तुमसे सच कहता हूँ 
जो कोई ईश्वरके राज्यका बालककी नाई अहण न करे वह उः 
१६ प्रवेश करने न पावेगा । तब उसने उन्हें गादीमें लेके उनपर ह 
रखके उन्हें आशीस दिई। 
[ रक घनवान जवानसे यीशुक्की बातचीत ] 


१७. जब वह मार्गमें जाता था तब एक मनुष्य उसकी ओर दे 
ओऔर उसके आगे घुटने टकके उससे पूछा हे उत्तम गुरू अन् 
१८ जीवन का अश्रधिकारी होनेको में क्या करू | यीशुने उससे कह 
मुझे उत्तम क्यों कहता है. कोई उत्तम नहीं है केवल एक अश् 
१६ इश्वर | तू आज्ञाओं का जानता है कि परस्रीगमन मत 
नरहिंसा मत कर चोरी मत कर भ्ूूठी साक्षी मत दे ठगाई 
२० कर अपने माता पिताका आदर कर । उसने उसको उत्तर 
कि हे गुरु इन सभोंका मैंने अपने लछूडड़कपनसे पालन किया. 
२१ यीशुने उसपर दृष्टि कर उसे प्यार किया और उससे कहा ः 
एक बातकी घटी है . जा जो कुंछ तेरा है से बेचके कंगालों 
दे और तू ख्गगमें धन पावेगा और आ क्रूश उठाके मेरे पीछे 
२२ ले | वह इस बातसे अग्रसन्न हो उदास चला गया क्‍्ये 
उसको बहुत धन था । 
२३ यीशुने चारों ओर दृष्टि करके अपने शिष्मांसे कहा धनवाने 
२४ हध्वरके राज्यमें प्रवेश करना केंसा कठिन होगा . शिष्य € 
उसकी बातोंसे अचंभित हुए परन्तु यीशुने फिर उनको उत्तर * 
कि हे बालका जो धनपर भरोसा रखते हैं उन्हेंका इश्वरके राज् 
२९ प्रवेश करना कैसा: कठिन है । ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्र 
२६ करनेसे ऊंटका सूईके नाकेमेंसे जाना सहज है । वे अत्यन्त & 
मित हो आपसमें बोले तब तो किसका त्राण हो सकता है । 
२७ यीशुने उनपर दृष्टि कर कहा मूुष्योंसे यह अन्होना है प 
ईश्वरसे नहीं क्योंकि ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है। 
र्.. पितर उससे कहने लगी कि देखिये हम लेग सब कुछ छो 
२६ आपके पीछे हो लिये हैं । यीशुने उत्तर दिया में तुमसे सच कह 


४8 । ७७ यह] 30७४।७ 338: &% ॥%७ह] 82 ४०डि 2 
। है | 

248७ ।2७ 0४ (थे 28 538 [०0६ 2६& १>है।£ (३2 
०६ ॥9५७५७ 2७ &)8 डे: डै ॥005 ॥व्क्यु ॥य हरे] कयूडेयरे 2५ 
| एड हरे. | ॥रहे.. हु ॥॥रे)७४ 8४ 28 88३9 ॥8 : 
8७५ 3 40(७ |& 08२॥३५० #॥ह] ।32% 828 (६2 * है ५ । 


३ट्टे ।8% 2४४ ([डे8 । [डे ९५७ +ह ४ ४५. ॥0% 39. ॥2४ ६ ॥ 
"2२७४ 38 3॥8 [डे 8%४ ७ ४६ #डि ॥०४ .|ैं ॥208 !॥ (9३) 


७5 ७ 


४ *०६ * छ. 800६ ॥७ ५8 8५४४ [0७ ४५ 32% 8७8 ।३५ 
। ९ 2७ ,88 92७॥& ॥00%£ 28 3]8 ॥>ह)० 950।॥६ : 
०४ 8/४४४ (६7०८८ १:४॥७ ५० &६0)७४ 30 [डे 70408 ७२८ &€&॥। : 
३४ ४०२] हैडेड५ छ ध्यु हे छेड़े॥> ॥8 ४2 ॥34 [8०8 )६+०६ | 
कमडे ४8 ॥७ ॥0४ ४ &% ४8 थू| है ३७ #डे 
बडे है +2% 308 ४2४७ ड0| €४७३॥६ 2॥88 ॥४५०)॥८ /&9 ३%०॥९ ॥2)२ 
| ॥५६६ 
४४] 8४.0२ 3.2 2088 [0.१५० /2॥5 8 2)॥6 ॥84:6 000 2७ !६३ 
88 39 208 (४५० ॥22 ६४२५ &€ 2॥8 । (६७६ )8/3 ३०३६॥४)६॥: 
६०७४६ ४20॥६8 इ25/2 ॥३७८ ६ 328 ॥॥:)॥5 ॥20229५:॥ ॥ 
३०५०४७॥४६३७ 28 %9॥ ॥७॥॥७६ / 7 ।५० ॥०४०+ >७ है ६ 
है ६७॥॥४३:] #डे ॥३£ ५९ * ॥॥० |२४% ६४०७४ ॥8२ ॥/6 ।3: 
30098 842 ॥॥& (३ ६४)६७६ 308 2५% 30 285 (६ 8२८: 
8७७ & ५४७४ 208 2४ ॥२४६)०३६ [६ 2॥& ॥8 ॥)20> |! 
ढह (४६ ६७६ &! 20॥& ६ 8॥00 0४ 8॥॥8 0/)2॥४३०७० (९ 
[ १ एड २3४ ७४७०७] (ान्‍ग ३ ।है !४६५९ | 


। (४ड़े (8०७ डे 880] ॥8 2॥६ (शड़े ३४0] डे ॥४७ 8 ४९ 
६४ 8200 । ॥08॥४ ७ ४७४०७ 2७७ (६ ५०७४७ 3%2]१९ 

%६०७ 200& ॥8&॥2॥ 20७ ॥2है]2 2॥ ॥६2॥0 28७ ३३ 
०३ ।छ ४३|७ ७४४४ [200 ४ ७0 (४ है !8५ 8॥% ॥0 

॥0॥03 34०७]5६ ॥७ ॥%५६७० ॥2 १]% ॥॥४ ॥2॥+४ ॥४ ॥2४] ॥8 


॥४ )६४20 ॥४. 23 ॥६९॥ ५०७॥०।।+७७ 28 हल स्थणए कर 


रे । 90+ _[4 ४&->०६ : 


श्द माके । [१० ; ४२-३६ : 


४२ यीशुने उनका अपने पास बुल्लाके उनसे कहा तुम जानते हो 
जो अन्य देशियों के अध्यक्ष समझे जाते सो उन्होंषर प्रभुतां क 

४३ हैं ओर उनमेंके बड़े ल्लेग उन्होंपर अधिकार रखते है। पः 
तम्होंमें ऐसा नहीं होगा पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुआ ॑ 

४४ सो तुम्हारा सेवक होगा । और जो कोई तुम्हारा प्रधान ह 

४९ चाहे सो सभोंका दास होगा। क्योंकि मनजुष्यका पुत्र भी र 
करवानेको नहीं परन्तु सेवा करनेको और बहुतोंके उद्धारके दा 
अपना प्राण देने का आया है । 


[ यीशुका रक अन्धेके नेत्र खेलना । | 


४६ वे यिरीहो नगरमें आये और जब वह ओर उसके शिष्य ु 
बहुत लेग यिरीहोसे निकलते थे तब तीमईका पुत्र बर्तीमई 
४७ अंधा मलुष्य मार्गकी ओर बेठा भीख सांगता था | वह यह सु 
कि यीशु नासरी है पुकारने और कहने छगा कि हे दाऊ 
४८ सन्‍्तान यीश्ठु सुरूपर दया कीजिये । बहुत लोगों ने उसे ड 
कि वह चुप रहे परन्तु उसने बहुत अधिक पुकारा हे दाऊ 
४६ सनन्‍्तान मुझपर दया कीजिये । तब यीशु खड़ा रहा और 
बुलानेका कहा और लेोगोंने उस अंधेको बुछाके उससे व 
४० ढाढ़स कर उठ वह तुझे बुलाता है । वह अपना कपड़ा फेः 
&१ उठा ओर यीशु पास आया । इसपर यीशुने उससे कहा तू 5 
चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं * अंधा उससे बोला हे गुरु 
४२ अपनी दृष्टि पार । यीशुने उससे कहा चला जा तेरे बिश्वाः 
तुझे चंगा किया हे . और वह तुरन्त देखने छूगा और मा 
यीशुके पीछे हो लिया । 


[ योशुका यिरूशलीममें जाना । ] 


११ - जब वे यिरूशलीमके निकट अर्थात्‌ जैतून पबेतके सम 
बतफणगी ओर बथनिया गांवों पास पहंचे तब उसने अ 

२ शिष्योंमेंसे दोके यह कहके भेजा * कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख 
उसमें जाओ ओर उससे प्रवेश करते ही तुम एक गद॒ही के बच्चे 
जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाओगे उसे खो 


8220 *॥॥धूड% 28 %॥28 है] ७४४ ३०४४ ४0 28 (2१७ 
०५ थेतु है ॥डणरे] 20 ॥72 324 ७९ 24५2 ॥8208 |७/०५ 308& | ॥स्ट्] 
३५ 8 ३3५ 9 &॥0  है।4० छोड ४००2४ ।करप॥ 3७ ' ४] 

228 $2]६५०।६६ 9[8320-8 ३2॥9% 2॥8 १७:७७ ३०५४४ 

38 ॥02 /(१2॥%९] डे+5 & पैड 2॥8 ।& ४8०४६ (४२४२४ 
28 ॥0॥ 88४ ६॥६ [+222]-:  छि।8 26 ४ [ह+]]2॥83॥2] ९ 

। १४५७ 2॥8 3॥ ।2 ॥०७४] ५०७०४ 2॥॥& - [६8४ 

४ 2५ 8५७ [६१० 2%] ॥५५७ 3242 ।324 % ४ ॥० ॥९६ि।[० 2४७ 
88 3 ॥ ॥७ ]ड्ै७ ०५४४२ %२%४ ३०००६ * ७४ 2024 ॥0:)0 ॥ ४ 

28 ५०॥७ +३॥४ ४५ 00 8॥॥ ४3% [02 ॥३१॥५ ॥॥०४ ५०| ॥॥20/6 
६४ $छ ४३ ७४३ फैडि ॥%४०)६४ करते शेड़े ७० ४ 3/2 200६ । !]६८ 
५ ४ ०६६ ॥३०४2४ १2२ ७ ९४०५८] |9॥॥22]8|४ & )।५ ४७४] ३४२४ 

[ ॥ ॥४2।७७] 8४४<)|७ 
998230482 338 ॥४ड »॥8: 30४8 8२७०६ ॥५४६0९ | 
॥ ॥॥0६ 22%।2] 4५०॥॥2(९]।०॥8 

० ३०७०] 32॥2 3॥2 2२ ५०७ 0॥8 2252-52 2)86 हथ| 83 

20]&528 ७७2 2॥& ॥8॥॥ ६४०४ |&॥५ 2॥% ॥/:५० ।४९४ ६022] 
४६ ॥& !++१2॥४322] ।2७(: । /2॥ 2॥५०४०/००॥७ |ह०॥।६८ ७५६ [9॥०४८ डे 
०४ ॥)20 हो 2 ३४2८० 8४४ ॥8 ॥०0॥४ ५:2५। ॥०0] 3४.४ /२४७ 

। है ॥8॥/& 8५॥॥ ३४३2६७४॥ ॥॥8 ड॥2 ॥०23 ॥2/५ ॥20५ ॥242 ६०४।५८६ 
४. हडि७ ६ 2 $80 0॥& ॥0)8 ॥5 2॥७॥ ,88॥2| (३॥00-५:20% 

॥०/२]॥० 5४. ६॥8॥॥ 208 (०28 00६ 2१: ॥९॥।६ (९४/७ 
० 228 200 ॥28 2७ ७४ 308 20॥8 ।8॥8: 20१ ।३४७।६ 30|%8 
0. 82४2 +2४ ि!]2 34: (७5४ ।डे58 20 ॥ ०९] ॥2॥४ ड्ै28 ।ट।टवै:8 
३-02 ॥3% 92 3॥28 ह५० ॥98 ४ ढ!|8 ।+ग३ ।हड्टेन्‍्ड । ।है 82)8: 

45% ०४ ५० ।ह 8224५: ॥08 ॥%५ ॥89 [00०5 )३।२५७ ७|+॥2५ (6 
के. डैथ 38 ॥५॥8 380 ४02 । (६४ /2९। 8: 4:028 2॥8 ॥)20७ 33 ॥६ | 
8 डेडे8 &४0 $४०॥४ 208७) ६६४ ॥8 45 (६०४ ४०४ ३०४ [325 

। ॥ग्‌ण६ ३0॥ ४५३५ ७४ डे॥ ४२ दे ७०६४६ ५008 ॥9 #प६ 
है कै ।ड% छ ह 8४५ [॥७४ डै॥: ४५ 3% 32% ६०७४ ॥8 । !&॥22 


३ । $)|9 [40०9६&--४ « 8६ 


88७४ ॥0७ 32 काधहे डरेट8: 2४ * 28 82४5: डक डे 
9 5200 । ॥:५० [8५ ॥६४ ॥॥०७०॥ ।%० ॥हैडरि 22%] ॥टै52 8 टेट 
[२ छे 28& ैफ्ैए!के. ड्ेक आर [ये व हे गक नर) (२0005 
& ७ | ॥७2 2४ ५८ ॥६ड. ६ 92]॥9 ॥2000& !9ल्‍४% ४ ४ 
४ 3०8 39र)७४ 4७ ४३॥७ | है. 2%३8]% ॥0३ ॥काटएप ०४ 
४॥% ६ फडि ध्ु ॥0%॥008 ड्ेम्ट (६. [र 78 अ>छे शक कि 
* ॥ह9॥ ॥॥७ फध् छैए5. ६ ह ५० ४] 2२४ [०८ ।डि!]2 ३ 
॥ ७४] 2॥९६७)७ 3॥2 (5०१४ 0५७ [98 (०१ +#)% 7६ >8६ है 
2%8& १४७४ ५०९०५ 909 (६ फृषठि औैए४ ऐड 285 " 08 0 2९ 
७४ !४॥. ७]॥४ 38 920॥॥:5/8 >085 ७00॥2 ॥2000 ॥रे ॥8 
॥2०७॥ हम्थर४ 508 2४ 28 (6 इमफे््टेयु मर है... १९ 


[ ॥ ॥४३४ »॥298] 8/8॥॥8 &)8४ %50% | 


। १३५० ७४ 3४.७ ।8)3% 2 
ह३िड5ि ७६ ॥9७] - एेश। 203+8. [रे [है५ ४ ॥98 ४४5 (| 
9200 । ३५ 0४४ 0802/७/६  ३।३२८ १॥ ॥200 ॥:2/2]११ 42।ड+९ हट 
ध ह्शपड ४७ 308 8 गयूड़े 28% 28 फेक] 8 ॥5५ 
३४३५४ 8] ४२ (डे है: (७8४९१ 208 ४ 00 2॥8 । /: यु बेटे 
है४8 8 08॥७ #डे. ध्यय 0०8 ४३४०३ २१३४ कप ॥8796 
#8 && ॥७ है. ॥235५ ७४४ [| हरे) कड़े । 0॥॥2॥ [डे [से छेटे 
॥ड्ै७ ३७ 28% ४६ ६7३] ६६४४ ॥02॥॥8 [डे (२ || ॥22% :है. (से 
३ ३७ ४॥४७8] 9०08 छोड ५ 82: 8४४४ 8६/६ 3।88 #0 2080 
[8४५७ ४६ ५ है% ७६॥8+# ७3: 8 ॥॥७ 8 ।039: ।>) [8४ 
8 १७)७७। ॥8:४ 8.०8] 3४४४८५३ ५०| ॥०६| 2।>६ 3३०८७ [८ दे ८ े 
। डै 00६ 8०० ॥/-] ४8७: ॥६४।/७ [8/टै| 4%४८०१४ ड॥2 पेट 
३५ है 8% कि. 32% मरे '६४२४] । 9 ॥॥६3 ॥५ पडे)झे 8 ० 
छिडि 3७४७०१ 3॥ ।२]व2& 2४ (६ ९१७ फेटडडे है 0 कक गप  ०टे 
॥ ॥2५४] 28॥॥ ६200 3॥ ॥७)२ है ५५) ॥०॥५ । [७ एड ॥20>स्‍8 ३६ 
छड६७६ इ8 2प& ४४ क0 ६४३)४३ ६ हेमडे ४६ ६ ५3/0४ 
2% ॥9. छट।ह 0५० 85 यु 0८: हे: हरै428 बाल 
90%॥056 ५:८७ डे॥ । है ॥8908 डे): ।%]8%8: छोड 'टक २६ 


॥ ढे६-०४४ : ६६ | ॥ 909 ००६ 


8६ कु डे है०॥५६ ४७३ ४६ है (2॥8 8४४ ३३६ 8 । ॥:७ ७9 ४५ ॥8 
४४ ६६२३ 28 ॥६४8| ३७ % है% 8020/2% :8248 8: ।९[डै28 [४४ 
[॥ ॥४४७४७ 22०८] ।एर६।७५. हाकाए फटे 3४ %402 | 
। 80 ४ ५६६१७ ७8% 20 है ५७ ६ 5220 329 2।3:2 
३७% #केए] ह॥४४ 2४६ कु & (2०॥७ १०।॥०४ 3॥ ।:६% ऐड 
3६ डि>5 ४० | डै ॥२४:६ | 8]3 9॥7४ 2॥॥8 डे (००५: 92 »॥26]93 
६६ 3॥ "डे 2७८5 ।0॥8) ॥%०३]७४ ।ड॥2 ॥2॥0 ॥#3%2] ३॥॥९50208 १५:२)०३७ 
०६ +)8] थ्ु डे 48७ [2० ७४६७ 32॥8 ३०>१२३०७ 02५४२ ॥022 । 
2) 8 ५०४४४४ 908 [फ़ा३।2 अ& ॥ह५ 38॥० 35208]।४ ४8 
३. कुक 308 * 3१% ॥॥४ १४।४३ ५५2॥2 ११8:४४ (२०४ । ४] 
४ ६४७ 323॥2 ३०७४ 9292 2॥08 ।2 »॥४ कै ऐसे 3०5 2008 
। ॥शडे ॥2४ड >25३|॥& ७२ (208 2॥ (३४ डे (॥६॥/& है १३५० 
७. -॥8)॥& |।२ 30 ॥3% 8 +2४७॥७ ।२॥०/३)।४ ७८ 8०00 । (४2१० 22])& 
%४६ ३६७ ह ६ ॥88 ४।७ ३०४७७ ७६ 8४ ३०3५ 30: पे: डै» 
४. कु (४४ ॥8 ॥26]. %७४ ३४ ।७ &॥ [डक [६७०६ 2५%) । 454 
208 ्छरव) अर ।09 (७ बहाव व) (है॥28.:. टन 
७७ ४६४ 28 व9।8 2॥५ ऐड (डे: 2085 :0६0 (५०६४७ 
हे. €४४ 2५% । ॥८९] 23% ९७००५ ॥2॥9४॥ छे&े 200 8% 2२) 92/२५ 
3५ ड9४४२४ 9४ 3०8 32॥8 ॥॥:0 +0% ३७७४ ५४४७) ३२४६ 
8३ ६७६ २५ । ॥॥८४ »% ४७3 85% 208७ ।20॥ ३ हे [२६ 2) 328 200 
। हैो्टे »५ 2 ॥908॥४ 929॥2 8]00९॥४ ५६ ॥/50: 8:/0& 
हे. कम ४00 ३५०७१३॥॥४ (०5 ४१००७ । ॥0: 020 ।5०४६४॥ #£ 
4%९ ५०७०४ [७०॥०१३॥४ 32॥8 2 &॥8 386 32।8: 28 ॥92)) 
28 0४] 8 2॥& है 3॥8 8॥0 [9॥४ (४४ ७४ है (. 
झाब्र४ हट, ं|ु ॥08 हडेक (0०२ 82332 डि!2 


[। ४28४ !प्शट8४ वै5 | 
। डै 2%8:& 02% %23% ४.५ 
ह थछि का है ॥99७ 8७ ७४४ ६ | 8 3८६ 2>४ है: 


हैह एड ' 8७॥५ डे७ #डे ६] ४४४] »६ 3%६७| ए[ड<2 3६ 
॥ ॥8 4५५2॥:9६]:६ 38 2-52] ० ७ ९४६ (४०300 02 ४८ 


०६ ।.40॥ [4858 ४ ० ६४-है४ : ४४ 


१०२ माक । [ १२: १४-२७ | 


आप सत्य हैं और किसीका खटका नहीं कप हैं क्योंकि आप 
मनुष्यों का सुंह देखके बात नहीं करते हैं परन्तु इंश्वरका मार्ग 
सत्यतांसे बताते हैं. क्या कैसर का कर देना उचित है अथवा नहीं , 

१७ हम देव अथवा न देव । उसने डनका कथषट जानके उनसे कहा 
मेरी परीक्षा क्‍यों करते हो . एक सूकी मेरे पास छाओ कि में देख । 

१६ वे छाये और उसने उनसे कहा यह मूत्ति ओर छाप किसकी है . 

१७ वे उससे बोले केसरकी । यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जो केस- 
रका है सो कैसरका देशो और जो ईश्वरका है सो ईश्वरका 
देशो . तब वे उससे अचंभित हुए । 


[ योशुका जी उठनेके विषयमें सटटूकियोंक्रे! निरुत्तर करना । ] 


१८  सदूकी लोग भी जो कहते हैं कि झतकांका जी उठना नहीं 
१६ होगा उस पास आये ओर उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने हमारे 
लिये लिखा कि यदि किसीका भाई मर जाय और ख्लीको छोड़े 
ओर उसको सन्‍्तान न हों तो उसका भाई उसकी खीसे बिवाह करे 
२० और अपने भाई के लिये बंश खड़ा करे । से सात भाई थे. 
२१ पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया । तब दूसरे भाईने 
उस ख्रीसे बिवाह किया ओर मर गया और उसको भी सन्‍्तान न 
२२ हुआ . ओर वैसेही तीसरेने भी। सातोंने उससे बिवाह किया पर 
२३ किसीको सनन्‍तान न हुआ . सबके पीछे स्ली भी मर गई। सो 
खतकोंके जी उठनेपर जब वे सब उठगे तब वह उनमेंसे किसकी 
२४ स्त्री होगी क्योंकि सातोंने उससे बिवाह किया । यीशुने उनको उत्तर 
: दिया क्‍या तुम्त इसी कारण भूलमें न पड़े हो। कि धम्मंपुस्तक और 
२४ इईश्वरकी शक्ति नहीं बूकते हो। । क्‍योंकि जब वे झतकोंमेंसे जी उठ 
तब न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं परन्तु स्वगगमें दूत्तोंके 
२६ समान हैं । झतकोंके _ जी उठनेके विषयमें क्या तुमने मूसाके 
पुस्तकमें झाड़ीकी कथामें नहीं पढ़ा हे कि इंश्वरने उससे कहा 
इब्राहीसका ईश्वर और इसहाकका ईश्वर और 28 बका इंश्वर हूं। 
२७ इंश्वर झतकांका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर हे से तुम बड़ी 
भूलमें पड़े हो । 
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तुम अपने विषयमें चौकस रहो क्योंकि लेग तम्हें पंचायतोंमें 
सॉंपंगे ओर तम सभाओंसें मारे जाओगे ओर मेरे लिये अध्यक्तों 
ओऔर राजाओंके आगे उन्तपर साक्षी होनेके लिये खड़े किय्रे 
गओगे । परन्तु अवश्य हे कि पहिले सुससाचार सब देशोंके 
लेगोंमें सुनाया जाय । जब वे तुम्हें ले जाके सांप देव तब क्‍या 
कहोगे इसकी चिता आगेखे सत करो और न सोच करो परन्तु 
जो कुछ तम्हें उसी घड़ी दिया जाय साई कहो क्योंकि तम नहीं 
रन्‍्त पविन्न आत्मा बोलनेहारा होगा । भाई भाईका ओर पिता 
पुत्रका बध किये जानेको सॉंपंगे ओर छड़के साता पिताके विरुद्ध 
उठके उन्हें घात करवावेंगे । ओर मेरे नामके कारण सब लोग 
तुमसे बेर करेंगे पर जो अन्तलवों स्थिर रहे साई त्राण पावेगा । 


[ यीशुक! भविध्यद्वाक्य, २-सहाक्केश + ] 


जब तम उस उजाइनेहारी घिनित बस्तुका जिसकी बात दानि- 
गेल भविष्यद्वक्ताने कही जहां उचित नहीं तहां खड़े होते देखो 
(जो पढ़े से बूके ) तब जो यिहूदियामें हों सा पहाड़ोंपर भाग । 
ज्ञो काठेपर हो सो न घरमें उतरे ओर न अपने घरमेंसे कुछ 
लेनेके उसमें पैझे । और जो खेतमें हो से अपना बख्र 
लेनेका पीछे न फिरे । उन दिनेांमें हाय हाय गर्भवतियां और दूध 
पिलानेवालियां । परन्त प्रार्थना करों कि तमकोा जाड़े में भागना 
न होवे क्योंकि उन दिनांमें ऐसा क्लेश होगा जैसा उस स्थष्टिके 
आरंमसे जो ईश्वरने सजी अब तक न हुआ ओर कभी न होगा । 
यदि परमेश्वर उन दिनेंका न घटाता तो कोई प्राणी न बचता 
परन्तु उन घुने हुए छोगोंके कारण जिनका उसने चुना हे उसने 
उन दिनांका घटाया है । 


तब' यदि कोई तमसे कहे देखे खीष्ट यहां हे अथवा देखो 
वहां है तो प्रतीति मत करो । क्योंकि कूठे खीष्ट और भ्ूठे भविष्यद्वक्ता 
प्रगट होके चिन्ह और अद्भुत काम दिखावेंगे इसलिये कि जो 
हो सके ते छुने हुए छोगोंको थी भरम्तावें | पर तुम चौकस रहो 
देखो मैंने आगेसे तम्हें सब बातें कह दिई हैं 


3 


३० 
११ 


ब | 


१९ 
१५६ 
१७ 
प्र्प 
१& 


२० 


२१ 


८5 


रे 


१०६ माक । [१३ : २४-१४ : १ । 


[ यीशुका भविष्यद्वाकय, ३--सनुष्यक्रे पुलका फिर आना । ] 
२४ उन दिनोंमें उस क्लेशके पीछे सूर्थ अंधियारा हो जायगा और 
२४ चांद अपनी ज्योति न देगा। आकाश के तारे गिर पड़ेंगे और 
२६ आकाशमसेंकी सेना डिग जायगी । तब लोग मनुष्यके पुत्रका 
२७ बड़े परोक्रम और ऐश्वस्थेसे मेघांपर आते देखेंगे । और तब वह 
अपने दूतोंका भेजेगा और प्रथिवीके इस सिवानेसे आकाशके उस 
सिवाने तक चहु दिशास्ते अपने चुने हुए लोगोंको एकट्टे 
करेगा । 
[ यीशुका भविष्यद्वाक्य, ४--गूलरके दच्चका दू ट्टान्त 
और सचेत रहने का उपदेश । ] 
शर८ गूलरके बृत्तसे दृष्टान्त सीखो . जब उसकी डाली कोमर हो 
जाती और पत्ते निकल आते तब तुम जानते हो कि धूपकाला 
२६ निकट है। इस रीतिसे जब तुम यह बातें होते देखो तब जानो 
३० कि वह निकट हे हां ह्वारपर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि 
जबलों यह सब बातें पूरी न हो जाय तबलों इस समयके लोग 
३१ नहीं जाते रहेंगे। आकाश और प्थिवी टू जायेंगे परन्तु मेरी 
बातें कभी न टलगी । 
३२ उस दिन और उस घड़ीके विषयमें न कोई मनुष्य जानता है 
३३ न स्थगंबासी दूतगण और न पुत्र परन्तु केवछ पिता । देखो 
जागते रहो और पआर्थना करो क्योंकि तुम नहीं जानते हो वह 
३४ समय कब होगा । वह ऐसा हे जेसे परदेश जानेवाले एक मनुष्यने 
अपना घर छोड़ा और अपने दासोंको अधिकार और हर 
एकका उसका काम दिया और द्वारपाढका जागते रहनेकी आज्ञा 
३९ दिई । इसलिये जागते रहो क्‍योंकि तुम नहीं जानते हो घरका 
स्वामी कब आवेगा सांकको अथवा आधी रातको अथवा मुर्ग 
३६ बोलनेके समयमें अथवा भोरको । ऐसा न हो कि वह अचांचक 
३७ आके तुम्हें सोते पावे । और जो मैं तुमसे कहता हूँ खा. सभोंसे 
कहता हूं जागते रहो । 
[ यीशूके बच करने का परामश । ] 


१५९2 निस्ता₹ पब्बे ओर अखमीरी रोटीका पब्ब दो दिनके पीछे 
होनेवाला था और प्रधान याजक और अध्यापक लेग 
हि 
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खे[ज करते थे कि यीशुकां क्योंकर छुलसे पकड़के मार डाल । 
परन्तु उन्हेंने कहा पब्बमें नहीं नहे।कि लेगोंका हुलल्‍्लड़ हावे । २ 
[ बैथनियामें रक्त स्त्रीक्ा यीशुक्े सिरपर सुगंध तेल ढालना । | 
५. जब वह बेथनियामें शिमान कोढ़ीके घरमें था ओर भाजनपर रे 
बेठा तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें जटामांसीका बहुमूल्य 
सुगन्ध तेल लेके आई ओर पात्र ताड़के उसके सिरपर ढाला । 
काई कोई अपने मन में रिसियाते थे और बोले सुगन्ध तेलका ४ 
यह ज्ञय क्यों हुआ । क्योंकि वह तीन सौ सूकियोंसे अधिक दासमें * 
बिक सकता ओर कंगालेंका दिया जा सकता , और वे उस ख््रीपर 
कुड़कुड़ाये । यीशने कहा उसको रहने दो क्यों उसको दुःख देते ६ 
हो। , उसने प्रच्छा काम मुझसे किया है। कंगाल लोग तुम्हारे ७ 
संग सदा रहते हैं और तुम जब चाहा तब उनसे भराई कर 
सकते हो परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं रहूंगा ।जो कुछ ८ 
वह कर सकी सो किया है . उसने मेरे गाड़े जानेके लिये आगे से 
मेरे देहपर सुगन्ध तेल लगाया है । मैं तुमसे सत्य कहता हूं & 
सारे जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह 
भी जो इसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा ! 
[यिहूद्दा इस्कर्यि।तीका प्रधान याजकओंत्े हायसे यीशुके 
पक्रढ्वानेका दास लेना ।] 

तब यिहृदा इस्करियाती जो बारह शिष्योमेंसे एक था अधान १० 
याजकों के पास गया इसलिये कि यीशुको उन्हें।के हाथ पकड़वाय । 
वे यह सुनके आनन्दित हुए और उसको रुपये देनेकी प्रतिज्ञा ११ 
किई और वह खोज करने छगा कि डसे क्‍्योंकर अवसर पाके 
पकड़वाय । 

[ यीशुका शिष्येंके संग निस्‍्तार पव्वेका भोजन करना और 
परभुभेजका निरूपए करना । ] 

अखमीरी रोटीके पब्बंके पहिले दिन जिसमें निस्तार पब्बेका ३३ 
मेम्ना मारते थे यीशुके शिष्य लेग उससे बोले आप कहाँ चाहते 
हैं कि हम जाके तेयार करें कि आप निस्तार पब्बेका भोजन 
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१३ खाव । उसने अपने शिब्मे[मेंसे दोका यह कहके भेजा कि नगरसें 
जाओ और एक सनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा 
१४ उसके पीछे हो लेओ । जिस घरसें वह पेंडे उस घरके स्वामीसे 
कहो गुरु कहता है कि पाहुनशालहा कहां है जिसमें में अपने 
९ शिष्योंके संग निस्तार पब्बं का भोजन खाऊं। वह तुम्हें एक सजी 
हुई और तैयार किई हुई बड़ी उपरोठी कोठरी, दिखावेगा वहां 
३६ हमारे लिये तैयार करो । तब उसके शिष्य लेग चल्दे और नगरमें 
आके जैसा उसने उन्हेंसे कहा तैसा पाया और निस्तार पब्बका 
भोजन बनाया । ५ 
१७,३१८ सांसको यीशु बारह शिष्योंके संग आया । जब वे भोजनपर 
बेठके खाते थे तब यीशुने कहा मैं तुमसे सच कहता हुं“के तुममेंसे 
१६ एक जो सेरे संग खाता हे मुझे पकड़वायगा | इसपर वे उदास 
होने और एक एक करके उससे कहने छगे वह क्या मैं हूं और 
२० दूसरेने कहा क्या में हूं । उसने उनको उत्तर दिया कि बारहेंमेंसे 
२१ एक जो मेरे संग थाल्ीमें हाथ डालता है साई है । मनुष्यका पुत्र 
जैसा उसके विषयमें लिखा है वेसाही जाता है परन्तु हाय बह 
मजुष्य जिससे सनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता हैं - जो उस 
मनुष्यका जन्म न होता तो उसके लिये भल्ठा होता । 


२२९ जब वे खाते थे तब यीशुने रोटी लेके धन्यबाद किया और 
उसे तोड़के उनको दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह हे । 
२३ और उसने कटोरा ले धन्य मानके उन्हें दिया ओर सभोंने उससे 
२४ पीया | और उसने उनसे कहा यह मेरा लोहू अर्थात नये नियमका 
२९ छोहू हे जो बहुतोंके लिये बहाया जाता है । मैं तुमसे सच कहता 
हैं कि जिस दिनलों में ईश्वरके राज्यमें उसे नया न पीऊं उस 
२६ दिनतलों में दाख रस फिर कभी न पीऊंगा । और वे भजन 
गाके जैतून पर्वेतपर गये । 
[ परितरके योशुसे मुकर जानेकी भविष्यद्वाणी । ] 
२७. तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात सेरे विषयमे ठोकर 
खाओगे क्‍योंकि लिखा है कि मैं गड़ेस्यिको मारूंगा और भेड़ें 
: ४८ तितर बितर हो जायेंगीं। परंतु मैं अपने जी उठनेके पीछे तुम्हारे 
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आगे गालीछको जाऊंगा । पितरने उससे कहा यदि सब ठोकर २६ 
खावे तौमभी में नहीं ठोकर खाऊंगा । यीशुने उससे कहा में तुस्े ३० 
सत्य कहता हू' कि आज इसी रात झुगके दो बार बोलनेसे आगे 
तू तीच बार सुझूसे सुकरेगा । उसने और भी दृढ़तासे कहा जो ३१ 
आपके लज्ज सुम्ते मरना हो तौभी में आपसे कभी न झुकरूंगा. 
सभोंने भी वसाही कहा । 

[ बारीमें योशुका महाशेक्र । | 


वे-गेतशिमनी नाम स्थानसें आये और यीशुने अपने शिष्योंसे ३२ 
कहा जबलों में प्रार्थना करूं तबलें तुम यहां बेठो ।और वह पितर ३३ 
और याकूब ओर येहनको अपने संग ले गया ओर ब्याकुल और 
बहुत उदास होने लगा । और उसने उनसे कहा मेरा मन यहाँले| ३४ 
अति उदास हे कि मैं मरनेपर हूं - तुम यहां ठहरो और जागते 
रहो । और थोड़ा आगे बढ़के वह भूमिपर गिरा ओर आथेना ३९ 
किई कि जो हे। सके तो वह घड़ी उससे टछ जाय | उसने कहा ३६ 
हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हे सकता हे यह कटोरा सेरे 
पाससे टाछ दे तौभी जो में चाहता हूं सो न हाय पर जो तू 
चाहता है | तब उसने आ उन्हें सोते पाया और पितरले कहा हे ३७ 
शिमान से तू सोता है क्‍या तू एक घड़ी नहीं जाग सका । जागते श८ 
रहे और प्राथेना करो कि तुम परीक्षामें न पड़ोा . मन तो तेयार 
है परन्तु शरीर दुर्बल है । उसने फिर जाके वही बात कहके प्रार्थना ३६ 
किई। तब उसने लैटके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि डनकी ४० 
[ आँखे नींदसे भरीथीं. और वे नहीं जानते थे कि उसको ]क्‍्या 
उत्तर देवें । और उसने तीसरी बेर आ उनसे कहा सा तुम सोते ४१ 

. 4 हड श्र ० ये 
रहते ओर बिश्रास करते हो * बहुत हे घड़ी आ पहुंची ह दंखा 
: मनुष्यका पुत्र पापियों के हाथमें पकड़वाया जाता है । उठो चले ४२ 
देखे जो सुम्हे पकड़वाता है से निकट आया हे । 
[ योशुका पकड़वाया जाना । ] 
वह बाल्ता ही था कि यहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक था ४३ 


हु 


तुरन्त आ पहुंचा और प्रधान याजकों और अध्यापकों और 
प्राचीनोंकी ओर से बहुत छोग खज्ज और छाठियां लिये हुए उसके 
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४४ संग । यीशुके पकड़वानेहारेने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको 
४४ में चूमूं वही हे उसका पकड़के यत्नसे ले जाओ । और वह 
आया और ठुरन्‍्त यीशु पास जाके कहा हे गुरु हे गुरु और 
४६ उसको चूम्ा । तब उन्हेंने उसपर अपने हाथ डालके डसे पकड़ा । 
४७ जो लाग निकट खड़े थे उनसेंसे एकने खज्ज खींचके महायाजकके 
४८ दासको मारा ओर उसका कान जड़ा दिया । इसपर यीशुने लोगों 
से कहा क्या तुम मुझे पकड़नेका जेसे डाकूपर खज्ड और लाठियां 
लेके निकले हो में मन्दिरमें उपदेश करता हुआ प्रति दिन तुम्हारे 
संग था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा . परन्तु यह इसलिये हे कि 
$० धम्मेपुस्तककी बातें पूरी होवे । तब सब शिष्य उसे छोड़के भागे । 
*३ और एक जवान जो देह पर चददर ओढ़े हुए था उसके पीछे हो। 
९२ लिया ओर प्यादोंने उसे पकड़ा। वह चहर छोड़के उनसे नंगा 
भागा । 


है] 
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[ योशुक्रो महायाजक्क्ते पास ले जाना और बचके योग्य ठहराके 
आपयान करना । ] 


$*३ वे यीशुका सहायाजकके पास ले गये और सब प्रधान याजक 
४४ और आचीन और अध्यापक लेग उस पास एकट्टे हुए। पितर 
दूर दूर उसके पीछे महायाजकके अंगनेके भीतरलें चला गया 
5९ ओर प्यादोंके संग बेठके आग तापने छगा । प्रधान याजकोने और 
न्‍्याइयोंकी खारी सभाने यीशुकाो घात करवानेके लिये उसपर साक्षी 
२६ ढंढ़ी परन्तु न पाईं। क्योंकि बहुतोंने उसपर झूठी साक्षी दिई 
४७ परन्तु उनकी साक्षी एक समान न थी। तब कितनोंने खड़े हो 
*८ उसपर यह झूठी साक्षी दिईं . कि हमोंने इसको कहते सुना कि 
में यह हाथका बनाया हुआ मन्दिर गिराऊंगा और तीन दिनमें 
९६ दूसरा बिन हाथका बनाया हुआ सन्दिर उठाऊंगा। पर ये भी 
६० उनकी साक्षी एक खमान न थी। तब महायाजक ने बीचमें 
खड़ा हो यीशुसे पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये लेग 
३१ तेरे बिरुद्ध क्या साक्षी देते हैं। परन्तु वह छुप रहा और कुछ उत्तर 
न दिया . महायाजकने उससे फिर पूछा ओर उससे कहा क्या तू 
६२ उस परमधन्यका पुत्र स्रीष्ट हे । यीशुने कहा में है और तुम मनुष्य के 
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घुत्नकी सबंशक्तिमानकी दहिनी ओर बैठे और आकाशके मेथों- 
पर आते देखोगे । तब महायाजकने अपने बस फाड़के कहा ६३ 
अब हमें साक्षियों का और क्या अयेजन । ईश्वरकी यह निन्‍दा ६४ 
तुमने सुनी है तुम्हें क्या समरू- पड़ता हे , सभोंने उसको बधघके 
योग्य ठहराया । तब कोई कोई उसपर थूकने छग़े और उसका मुंह ६५ 
ढांपके उसे घूले मारके उससे कहने छगे कि भविष्यद्वाणी बोल . 
प्यादोंने भी उसे थपेड़े मारे । 
[ पितरका यीशुसे सुकर जाना (!4] 
जब पितर नीचे अंगनेमें था तब सहायाजककी दासियोंमेंसे एक ६६ 
आई । और पितरका आग तापते देखके उसपर दृष्टि करके बोली ६७ 
तू भी यीशु नासरीके संग था । उसने मुकरके कहा में नहीं जानता ६८ 
ओर नहीं बूकता तू क्या कहती है . तब वह बाहर डेवढ़ीमें गया 
ओऔर सुर्ग बोला । दासी उसे फिर देखके जो लोग निकट खड़े थे ६६ 
उनसे कहने छूगी कि यह .उनमेंसे एक है . वह फिर सुकर गया ! 
फिर थोड़ी बेर पीछे जो लग निकट खड़े थे उन्होंने पितरसे कहा ७० 
तू सचमुच उनमेंले एक हे क्योंकि तू गालीली भी है. और तेरी 
बाली वैसीही है | तब वह घिक्कार देने और किरिया खाने छगा ७१ 
कि मैं उस मनुष्यका जिसके बिषयमें बोलते हो नहीं जानता स्् 
तब झुर्ग दूसरी बार बोला और जो बात यीशुने उससे कही थी ७२ 
कि मुर्गके दो बार बालनेसे आगे तू तीन बार मुझसे मुकरेगा उस 
बातका पितरने स्मरण किया और सोच करते हुए रोने छगा | 
[ पिलातका यीशकीा क्रूशपर चढ़ाये जानेझ्ले सोंप देना । ] 
भोरको प्रधान याजकोंने प्राचीन!) और अध्यापकोंके संग 
डे पु बरन न्याइयोंकी सारी सभाने तुरन्त आपसमें बिचार कर 
यीशु का बांधा और उसे ल्ले जाके पिलछातको घोंप दिया। पिलातने 
उससे पूछा क्या तू यिहृदियोंका राजा है . उसने उसको 
उत्तर दिया कि आप ही तो कहते हैं । ओर प्रधान याजकोंने उस- 
पर बहुतसे दोष छूगाये | तब पिलातने उससे फिर पूछा क्‍या तू 
कुछ उत्तर नहीं देता . देख वे तेरे बिरुद्व कितनी साक्षी देते हैं । 
परन्तु यीशुने और कुछ उत्तर नहीं दिया यहांऊों कि पिलातने 


न न श्ण नण 


११२ डक सांक।. [१९ : ६-२३। 


६ अचंभा किया । उस पब्बमें वह एक बन्धुवेका जिसे छोग मांगते 
७ थे उन्होंके लिये छोड़ देता था । बरब्बा नाम एक मनुष्य अपने 
संगी राजद्वोहियोंके साथ जिन्होंने बलवेमें नरहिंसा किई थी बंधा 
हुआ था। ओर लोग पुकारके पिलातसे मांगने लगे कि जेसा 
& उन्‍्होंके लिये सदा करता था तैसा करे | पिलातने उनको उत्तर 
दिया क्या तुम चाहते हो कि में तुम्हारे लिये यिहृदियांके राजाका 
१० छोड़ देऊं । क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकोंने उसका 
११ डाहसे पकड़वाया था । परत्तु प्रधान याजकोंने छोगों का उस्काया 
१२ इसलिये कि वह बरब्बाहीका उनके लिये छोड़ देवे । पिलातने 
उत्तर देके उनसे फिर कहा तुम क्या चाहते हो जिसे तुम यिह॒दि- 
१३ योंका राजा कहते हो उससे में क्या करूँ । उन्होंने फिर पुकारा 
१४ कि उसे क्रशपर चढ़ाइये । पिछातने उनसे कहा क्‍यों उसने. कौनसी 
बुराई किई है . परन्तु उन्होंने बहुत अधिक पुकारा कि उसे ऋश- 
पर चढ़ाइये । 
१४. तब पिछातते लोगोंका सन्‍्तुष्ट करनेकी इच्छा कर बरब्बाका 
उन्‍्होंके लिये छोड़ दिया ओर यीशुका कोड़े मौरके क्रशपर चढ़ागे 
१६ जानेका सांप दिया । तब याद्धाओंने उसे घरके अर्थात अध्यक्ष- 
१७ भवंनके भीतर ले जाके सारी पछटनका इकट्ठा बुलाया । ओर 
उन्होंने उसे बेजनी बख पहिराया ओर कांटोंका मुकुट गून्थके 
$८ उसके सिरपर रखा . ओर उसे नमस्कार करने छूगे कि हे यिहृदि 
१६ योंके राजा अणास | ओर उन्होंने नरकटसे उसके सिरपर सारा 
ओर उस पर थूका और घुटने टेकके उसका प्रणाम किया । 
२० जब वे उससे उट्ठटा कर चुके तब उससे वह बेजनी बस्तर उततारके 
ओर - उसका निज बख्र उसका पहिराके उसे क्रशपर चड़ानेका 
२१ बाहर ले गये । ओर उन्होंने कुरीनी देशके एक मसलुष्यका 
अर्थात सिकन्द्र और रूफके पिता शिमानका जो गांवसे आते हुए 
डधरसे जाता था बेगार पकड़ा कि उसका क्रश ले चले । 


[ यीशुका ऋ्रशपर चढ़ाया जाना और प्राण त्थागना । | 


१२ तब वे उसे गढगथा स्थानपर लाये जिसका अर्थ यह है खोप- 
े उन्होंने 2०4 मिलाके ३ पीनेके 
१३ ड़ीका स्थान । ओर उन्होंने दाख रसमें सुर मिलाके उसे पीनेकोा 


३३१ : २४-४१ । ) साके । ११३ 


दिया परन्तु उसने न लिया । तब उन्होंने उसका क्रशपर चढ़ाया २४ 


गया । 


जो लोग उधरसे शआते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिल्ाके ओर गे 8 


जब दोपहर हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलेां अंधकार 
गया । तीसरे पहर यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली 
लामा शबक्तनी अभभांत हे मेरे ईभ्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्‍यों 
व्यागा है । जो लेग निकट खड़े थे उनमेंसे कितनेंने यह सुनके 
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कितनी ख्त्रियां भी दूरसे देखती रहीं» जिन्होंमें मरियम मगद- ४७० 
क्षीनी ओर छोटे याकुबकी औओ येशीकी माता मरियम और शालेमी 
थीं । जब यीशु गालीलमें था तब ये उसके पीछे हो लेती थीं और ४१ 


११४ माके । [ १४ : ४२-१६ : ८ । 


उसकी सेवा करती थीं . बहुतसी ओर खियां भी जो उसके संग 
. थिरूशलीममें आई' वहां थीं। 
[ यूसफका यीशुका कबरलें रखना । | 


४२ यह दिन तैयारीका दिन था जो बिश्रामवारके एक दिन आगे 
७8३ है , इसलिये जब सांक हुई तब अरिसिथिया नगरका यूसफ एक 
आदरबन्त मंत्री जो आप भी इंश्वरके राज्यकी बाद जोहता था 
आया और साहस से पिलातके पास जाके यीशुकी लेाथ मांगी । 
४४ पिलातने अचंभा किया कि वह क्या मर गया हे ओएर शतपतिको 
अपने पास बुलाके डससे पूछा क्या डसकोा मरे कुछ बेर _ हुई । 
४९, ४६ शतपतिसे जानके उसने यूसफका लेथ द्दि । यूसफने एक 
चर : मोल लेके यीशुका उतारके उस चहरमें लपेटा और डसे एक 
कबरमें जो पत्थरमें खादी हुई थी रखा ओऔर कबरके द्वारपर पत्थर 
४७ लुढ़का दिया । मरियम मगदलीनी ओर येशीकी माता मरियमने 
वह स्थान देखा जहां वह रखा गया । 
[योशुका जी उठना ।] 


जब बिश्रामवार बीत गया तब मरियम सगदलीनी ओर 
है द््‌ याकूबकी माता मरियम और शालेमीने सुगंध मोल लिया कि 
२ शआके यरीश॒ुका मल । और अठवारे क्के  पहिले दिनि बड़ी. भोर सूय्ये 
३ उदय होते हुए वे कबरपर_ आई । ओर वे आपसमें बोल्टीं कौन 
४ हमारे लिये कर द्वारपरसे पत्थर लुढ़कावेगा । परन्तु उन्होंने दृष्टि 
कर देखा कि पत्थर लुढ़काया गया है - और वह बहुत बड़ा था । 
४ कबरके भीतर जाके उन्होंने उजले लंबे बस्त पहिने हुए एक जवानके। 
६ दुहिनी ओर बेढे देखा ओर चकित हुईं । उसने उनसे कहा चकित 
मत होओ तुम यीशु नासरीका जो क्रूशपर घात किया गया : ढ्ढ़ती 
हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखो यही स्थान है जह' 
७ उन्होंने उसे रखा । परन्तु जाके उसके शिष्योंसे पे और पितरसे कहे 
कि वह तुम्हारे आगे गालीलकोा जाता है . जैसे उखने तुमसे कह 
हर बैसे तुम उसे चहां देखागे। वे _शीघ निकलके कबरसे भाग गइ 
ओर कम्पित और बिस्मित हुईं और किसीसे कुछ न॑ बोलीं क्योंबि 

वे डरती थीं । 
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और सब्बप्रधानका पुत्र कहावेगा और परसेश्वर ईश्वर उसके 
३३ पिता दाऊद॒का सिंहासन उसको देगा । और वह याकूबके घराने- 
३४ पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्यका अन्त न होगा । तब 
सरियम ने दूतसे कहा यह किस रीतिसे होगा क्योंकि मैं पुरुषको 
३४ नहीं जानती हूँ | दूतने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा 
तुकपर आवेगा और सब्बंप्रधानकी शक्ति तुकपर छाया करेगी इस 
३६ लिये वह पवित्र बालक ईश्वरका पुत्र कहावेगा । और देख तेरी 
कुटंबिनी इलीशिबाकों भी बुढ़ापेमें पुत्र॒का गर्भ रहा हे और जो 
३७ बांक कहावती थी उसका यह छुठवां मास है। क्योंकि कोई बात 
३८ इईश्वरसे असाध्य नहीं है | मरियसने कहा देखिये में परमेश्वरकी 
दासी झुझे आपके बचनके अनुसार हाय , तब दूत उसके पाससे 
चल्ठा गया । 


[सरिभरस और इलीशिबाकी भेंट-सस्यिसका गीत ।] 


३६ उन दिनों में मरियम उठके शीघ्र से पब्बंतीय देश सें यिह्ददाक 
४० एक नगरको गई. और जिखरियाहके घरसें प्रवेश कर इल्लीशि- 
४१ बाका नमस्कार किया | ज्योंही इलीशिबाने मरियमका नमस्कार 

सुना त्योंही बालक उसके गर्भमें डछला और इलीशिबा पवितन्न 
४२ आत्मासे परिपूर्ण हुई । और उसने बड़े शब्दसे बोलते हुए कहा 
४३ तू खियोंमें धन्य है और तेरे गर्भभा फल धन्य है । और यह मुझे 
४४ कहांसे हुआ कि मेरे प्रभुकी साता मेरे पास आवे। देख ज्योंही 

तेरे नमस्कारका शब्द मेरे कानोंमें पड़ा त्योंही बारूक भेरे गर्भामें 
४४ आनन्दसे उछुछा | और धन्य बिश्वास करनेहारी कि पर्मे- 

थश्वरकी ओरसे जो बातें तुकले कही गई हैं सो पूरी किई जायेगी । 
४६. तब मरियमने कहा मेरा आण परमेश्वरकी महिमा करता है . 
४७ ओर मेरा आत्मा मेरे त्राणकर्ता ईश्वरसे आनन्दित हे हे। 
४८ क्योंकि उसने अपनी दासीकी दीनताईपर दृष्टि किई हे देखो अबसे 
४६ सब समयोंके लाग मुझे धन्य कहेंगे। क्योंकि स्बशक्तिमानने मेरे 
४० लिये महाकाय्यॉंका किया हे और उसका नाम पवित्र हे । उस की 

दया उन्होंपर जो उससे डरते हैं पीढ़ीसे पीढ़ीले नित्य रहती है । 
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४ करने छंगा । जैसे यिशेयाह भविष्यद्वक्ताके कहे हुए पुस्तकर्में लिखा 
है कि किसी का शब्द हुआ जो जंगलमें पुकारता है कि परमेध्वरका 
*& पन्‍थ बनाओ उसके राजमार्ग सीधे करो । हर एक नाहा भरा 
जायगा और हर एक पब्बंत ओर थीला नीचा किया जायगा 
६ और टेढ़े पन्‍थ सीधे ओर ऊंचनीच सा्ग चेरस बन जायेंगे । और 
सब प्राणी ईश्वरके आ्राणको देखेंगे । 
७ तब बहुत लाग जो उससे बपतिसमा लेनेका निकल आये उन्होंसे 
याोहनने कहा हे सांपोंके बंश किसने तुम्हें आनेवाले क्रोधसे भागनेका 
झ चिताया है । पश्चात्तापके योग्य फल छाओ ओर अपने अपने सनमें 
मत कहने छगो कि हमारा पिता इब्ाहीम हे क्योंकि मैं तुमले कहता 
हू कि ईश्वर इन पत्थरोंसे इब्ाहीमके लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है। 
& ओर अब भी कुल्हाड़ी पेड़ेंकी जड़पर छगी है इसलिये जो जो पेड़ 
अच्छा फल नहीं फलता है सो काटा जाता और आगमें डाला 
१०) ११ जाता है । तब छोगोंने उससे पूछा तो हम क्या करें । उसने 


३२ करे। कर उगाहनेहारे भी बपतिसमा लेनेका आये ओर उससे बोले 
१३ हे गुरु हम क्या करे । उसने उनसे कहा जो तुम्हें हहराया गया हे 
१४ डससे अधिक मत ले छो। याद्धाओंने भी उससे पूछा हम क्‍या 
करें * उसने उनसे कहा किसीपर उपद्वव मत करो और न मूठे दोष 
छगाओ और अपने वेतन से स्तुष्ट रहो । 
१९ जब छोग आस देखते थे और सब अपने अपने मनमें येहनके 
३६ विषयमें विचार करते थे कि होय न होय यही खी्ट है - तब 
याहलने सभोंको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जलसे बपतिसमा देता 
हे परन्तु वह आता है जो मुझसे अधिक शक्तिमान है मैं उसके 
जूतोंका बंध खालनेके योग्य नहीं हू वह तुम्हें पवित्र आत्माले और 
१७ आगसे बपतिससा देशा । उसका सूप उसके हाथमें है और वह 
: अपना सारा खलिहान शुद्ध करेगा और गेहूका अपने खत्तेमें एकट्टा 
करेगा परन्तु भूसीका उस आगसे जो नहीं बुकती है जलावेगा । 
१८ उसने बहुत और बातोंका भी उपदेश करके छोगोंका सुसमाचार 
सुनाया । 
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रीति पर बिश्रासके दिन सभाके घरमें जाके पढ़नेका खड़ा हुआ। 
यिशेयाह भविष्यद्वक्ताकी पुस्तक उसके दियी गयी और उसने १७ 
पुस्तक खोलके वह स्थान पाया जिसमें लिखा था . कि परमेथ्वरका १८ 
आत्मा सुरूपर है इसलिये कि उसने सुझे अभिषेक किया है कि 
कंगालोंका सुसमाचार सुनाऊं . उसने मुझे भेजा हे कि जिनके १६ 
मन चुर हैं उन्हें चंगा करूं ओर बन्घुओंको छूटनेकी और अंधोंका 
दृष्टि पानेकी बार्ता सुनारं और पेरे हुओंका निस्तार करूँ और 
परमेश्वरके ग्राह्म बरसका प्रचार करू । तब वह पुस्तक रूपेटके २० 
सेवकके हाथमें देके बेठ गया और सभामें सब लोगोंकी आंखें 
उसे तक रहीं । तब वह उन्होंसे कहने छूगा कि आजही धर्म- २१ 
पुस्तकका यह बचन तुम्हारे सुननेमें पूरा हुआ है। और समोंने २२ 
उसका सराहा और जो अजुगहकी बाते उसके मुखसे निकलीं 
उनसे अचंभा किया और कहा क्‍या यह यूसफका पुत्र नहीं 
है । उसने उन्होंले कहा तुम अवश्य मुझसे यह दृष्टाज्त कहोगे २३ 
कि हे वैद्य अपनेका चंगा कर . जा कुछ हमोंने सुना है कि कफर्नाहुमसें 
किया गया सो यहां अपने देशमें भी कर । ओर उसने कहा में तुमशे २४७ 
सच कहता हूं काई भविष्यद्वक्ता अपने देश में ग्राह्म नहीं होता 
है । और में तुमसे सत्य कहता हूं कि एलियाहके दिनेंमें जब २७ 
आकाश साढ़े तीन बरस बन्द रहा यहांलों कि सारे देशमें बढ़ा 
अकाल पड़ा तब इस्रायेल में बहुत बिघवा थीं। परन्तु एलियाह २६ 
उन्हेंमिंसे किसीके पास नहीं भेजा गया केवछ सीदान देशके 
सारिफत नगरमें एक बिधवा के पास । ओर इलीशा भविष्यद्धक्ता- २७ 
के समयमें इख्रायेटमें बहुत कोढ़ी थे परन्तु उन्हेंमेंसे काई शुद्ध 
नहीं किया गया केवल सुरिया देशका नामान । यह बातें सुनके र८ 
सब लेग सभामें क्रोधसे भर गये . ओर उठके उसका नगर से २६ 
बाहर निकालूके जिस पब्बंतपर उनका नगर बना हुआ था 
उसकी चोटीपर ले चले कि उसके नीचे गिरा देव । परन्तु वह ३० 
अन्होंके बीचमेंसे हाके निकला और चला गया । 
[ कफर्नोहुससें यीशुका रक्त सूतग्रस्त सनुष्यका चंगा करना ।] 

और उसने गालीलके कफर्नाहुम नगरमसें जाके बिश्रासके दिन ३१ 

लेगों के उपदेश दिया । वे उसके उपदेशसे अचंभित हुए क्योंकि ३२ 
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३६ इसपर सभोंका अचंभा हुआ और वे आपसमें बात करके थे 
यह कौनसी बात है कि वह प्रभाव और पराक्रमसे अशद्ध भूततों 
३७ को श्ज्ञा देता है और वे निकल आते हैं। सो उसकी कीक्ति 
आसपासके देशमें सब्बंन्न फेल गई । 
[ थीशुका पितरकी सासके चंगा करना और नगर नगरमें 
उपदेश करना । ] 


शेप सभाके घरमेंसे उठके उसने शिमानके घरमें प्रवेश किया 
शिमानकी सास बड़े ज्वरसे पीड़ित थी और उन्हेंने उसके 
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४४ व भेजा गया हूं । सो उसने गालीढकी सभाओंमें उपदेश 
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दिखा और अपने शुद्ध होने के विषयमेंका चढ़ावा जेसा मूसाने 
१४ आज्ञा दिई तैसा लेगोंपर साक्षी होनेके लिये चढ़ा । परन्तु यीशु 
की कीत्ति अधिक फेल गई और बहुतेरे लेग सुननेका और 
१६ उखसे अपने रोगोंसे चंगे किये जानेका एकट्रे हुए। और उसने 
जंगली स्थानेंमें अछग जाके आ्रार्थना किई । 
[ यीशुका एक अद््वॉगीका चंगा करना और उसका 
प्राप छ्वमा करना । ] | 
१७. एक दिन वह उपदेश करता था ओर फरीशी और ब्यवस्थापक 
ले।ग जे शालील और यिहृद्याके हर एक गांवले और यिरू- 
शलीमसे आये थे वहां बेठे थे और उन्हें चंगा करनेका प्रभ्ुका 
१८ सामरथ्थ्य प्रगद हुआ । और देखो ले।य एक मनुष्यका जो अद्धोंगी 
था खाटपर छाये और वे उसका भीतर ले जाने और यीशुके 
१६ आगे रखने चाहते थे । परन्तु जब भीड़के कारण उसे भीतर ले 
जानेका कोई उपाय उन्हें न मिल्ला तब उन्होंने काोठेपर चढ़के उस- 
२० को खाद समेत छुतमेंसे बीचमें यीशुके आगे उतार दिया । उसने 
उन्हेंका बिश्वास देखके उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा 
२१ किये गये हैं । तब अध्यापक ओर फरीशी लोग बिचार करने 
छगे कि यह कोन है जो ईश्वरकी निन्‍दा करता है . ईश्वरको 
२२ छोड़ कौन पापोंका क्षमा कर सकता है। यीशुने उनके सनकी 
बातें जानके उनकी उत्तर दिया कि तुम लोग अपने अपने - मनमें 
२३ क्‍या कया बिचार करते हो। कौन बात सहज हे यह कहना कि तेरे 
पाप क्षमा किये गये हैं अथवा यह कहना कि उठ ओर चल । 
२४ परच्तु जिस्तें तुम जाने कि मन्नुष्यके पुच्चका पृथिवीपर पाप क्षमा 
करनेका अधिकार हे (उसने उस अद्धोंगीसे कहा) में ठुकूले कहता 
२७ छू उठ अपनी खाट उठाके अपने घरका जा । वह तुरन्त उन्होंके 
सामने उठके जिस पर वह पड़ा था उसको उठाके ईश्वरकी स्तुति 
२६ करता हुआ अपने घरको चला गया । तब सब लोग बिस्मित हुए 
और ईश्वरकी स्त॒ति करते छगे और अति. भयमान होके बोले 
हमने आज अनोखी बाते देखी हैं । 
[ योशुका लेवीका बुलाना । ] 
२७. इसके पीछे यीशुने बाहर जाके ल्लेवी नाम एक कर उगानेहारेका 
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४ वह और उसके संगी लोग भूखे हुए तब क्या किया . उसने 
क्योंकर ईश्वरके घरमें जाके भेंटकी रोटियां लेके खाई जिन्हें 
खाना और किसीको नहीं केवछ याजकोंको उचित हे और अपने 

४ संगियोंका भी दिई! । और उसने उनसे कहा मलुष्यका पुत्र 
बिश्रामवारका भी प्रभु है । 

[ दीशुका एक सनुष्यको जिसका दहिना हाथ सूख 
गया था चंगा करना । | 

६ दूसरे बिश्रामवारकों भी वह सभाके घरमें जाके उपदेश 
करने छूगा और वहां एक मनुष्य था जिसंका दृहिना हाथ सूख 

७ गया था। अध्यापक और फरीशी छोग उसमें दोष ठहरानेके लिये 
उसे ताकते थे कि वह बिश्राम के दिनमें चंगा करेगा कि नहीं । 

८ पर वह उनके सनकी बाते जानता था और सूखे हाथवाले 

& मनुष्यसे कहा उठ बीचमें खड़ा हो . वह उठके खड़ा हुआ । तब 
यीशुने उन्होंसे कहा मैं तुमसे एक बात पूछूंगा क्‍या बिश्रासके 
दिनांमें भा करना अथवा बुरा करना प्राणका बचाना अथवा 

१० नाश करना उचित है । ओर उसने उन सभोंपर चारों ओर दृष्टि 
कर उस मनुष्यसे कहा अपना हाथ बढ़ा . उसने ऐसा किया ओऔएर 

११ उसका हाथ फिर दूसरेकी नाई भला चंगा हो गया । पर वे बड़े 
क्रोधसे भर गये और आपसमें बोले हम यीशुको क्‍या करें । 

[यीशुका बारह ग्रेरितोंको ठहराना । ] 

१९. उन दिनोंमें वह प्राथना करनेको पब्बंतपर गया और इश्वरसे 

१३ प्राथैना करनेमें सारी रात बिताई । जब बिहान हुआ तब उसने 
अपने शिष्येंको अपने पास बुछाके उनमेंसे बारह जनोंकों चुना 

१७ जिनका नाम उसने प्रेरित भी रखा « अर्थात्‌ शिमानको जिसका 
नास उसने पितर भी रखा औ उसके भाई अन्द्रियका और याकूब 

१४ औ येहनको ओ फिलिप और बर्थलमईको * और मत्ती ओ 
थोमाका और अलरूफईके घुनत्र याकूब को ओ शिमोनको जो उद्योर्ग 

१६ कहावता है . और याकूबके भाई यिह्ददाका ओ यिहृदा इसके 
रियेातीको जो बिभ्वासघातक हुआ । 

[ योशुका पहाड़ी उपदेश। | 
१७. तब वह उनके संग उतरके चौरस स्थानमें खड़ा हुआ ओऔः 
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हूं सो नहीं करते | जो कोई मेरे पास आके मेरी बाते सुनके ४७ ः 


उन्हें पालन करे मैं तुम्हें बताऊंगा वह किसके समान है। वह ४८ 
एक मनुष्यके समान है जे घर बनाता था और उसने गहरे 
खेोदके पत्थरपर नेव डाली और जब बाढ़ आई तब घारा उस 
घरपर छगी पर उसे हिला न सकी क्योंकि उसकी नेव पत्थरपर 
डाली गई थी । परन्तु जो सुनके पालन न करे सा एक सनुष्यके ४६ 
समान है जिसने मिद्दीपर बिना नेवका घर बनाया जिसपर 
धारा छगी और वह तुरन्त गिर पड़ा और उस घरका बड़ा 
बिनाश हुआ । 
[ यीशुका रक शतपतिके दास को चंग्रा करना । ] 
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हमारे छोगसे प्रेम करता है और उसीने सभा का घर हमारे 
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एकको कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे को आ तावह 
आता है ओर अपने दासका यह कर तो वह करता है।यह & 


कि मैंने इख्रायेली लेगों में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया 
है ।और जो लेग भेजे गये उन्होंने जब घरका लाटे ठतब उस १० 
शेगी दासको चंगा पाया । 
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और बहुतसी और ख्त्रियां . ये ता अपनी संपत्तिसे उसकी सेवा 
करती थीं । 
[ बीज बानेहारेका दृष्टान्त । ] 
जब बड़ी भीड़ एकट्ठी होती थी और नगर नगरके लेग उस 

पास आते थे तब उसने दृष्टान्तमें कहा « एक बानेहारा अपना 
बीज बेनेके निकला . बीज बोनेमें कुछ मागंकी ओर गिरा ओएर 
पाँचोंसे रोंदा गया और आकाशके पंडियेने उसे छुग लिया। कुछे 
पत्थरपर गिरा और उपजा परन्तु तरावट न पानेसे सूख गया। 
कुछ कांटोंके बीचमें गिरा ओर कांटोंने एक संग बढ़के उसको दबा 
डाला । परन्तु कुछ अच्छी भूमिपर गिरा और उपजा ओर सो 
गुणे फल फला . यह बातें कहके उसने ऊँचे शब्दसे कहा जिसका 
सुननेके कान हों से सुने । 

तब उसके शिष्योंने उससे पूछा इस दृष्टान्तका अर्थ क्‍या है। 
उसने कहा तुमको ईश्वरके राज्यके भेद जाननेका अधिकार द्या गया 
है परन्तु और लेगोंसे दृश्टान्तोंमें बात होती है इसलिये कि वे 
देखते हुए न देखें और सुनते हुए न बूझ । इस दृष्टान्तका अर्थ 
यह है . बीज तो ईश्वरका बचन है। मार्गकी ओरके वे हें ज्य 
सुनते हैं तब शेतान आके उनके मनमेंसे बचन छीन लेता है ऐसा 
न हे। कि वे बिध्वास करके न्राण पा . पत्थरपर॒के वे हैं कि 
जब सुनते हैं तब आनन्दसे बचनका अहण करते हैं परन्तु उनमें 
जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलें बिश्वास करते हैं ओऔर परीक्षाक् 
समयमें बहक जाते हैं। जो कांटोंके बीचमें गिरा से वे हैं जो 
सुनते हैं पर अनेक चिल्ता और धन और जीवनके सुख बिलाससे 
दबते दबते दबाये जाते और पक्के फछ नहीं फलते हैं। परन्तु 
अच्छी भूमिमेंका बीज वे हैं जे बचन सुनके भले और उत्तम 
मनमें रखते हैं और धीरजसे फल फलते हैं । 

[ दीपकका दुष्टान्त । ] 

कोई मलुष्य दीपकका बारके बत्तनसे नहीं ढांपता और न 

खाटके नीचे रखता है परन्तु दीवटपर रखता है कि जो भीतर 
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४३ और एक स्त्री जिसे बारह बरसले लेहू बहनेका शेग 
था जो अपनी सारी जीविका वेद्योंके पीछे उठाके किसीसे चंगी न 
४४ हो। सकी . तिसने पीछेसे आ उसके बखके आंचछकोा छूआ और 
४४ उसके लेाहूका बहना तुरन्त थम गया । यीशुने कहा किसने मुझे 
छूआ . जब सब मझुकर गये तब पितरने और उसके संगियोंने कहा. 
हे गुरु लोग आपपर भीड़ लगाते और आप को दबाते हैं और 
४६ आप कहते हैं किसने मुझे छुआ । यीशुने कहा किसीने मुझे छूआ 
४७ क्योंकि में जानता हूं कि मुकमेंसे शक्ति निकली है । जब स्त्री ने 
: देखा कि मैं छिपी नहीं हूं तब कांपती हुई आई और उसे दंडवत 
कर सब लोगोंके सॉम्ने उसका बताया कि उसने किस कारणसे 
3४८ उसको छूआ था और क्योंकर तुरन्त चंगी हुई थी । उसने उससे 
कहा हे पुत्री ढाढ़स कर तेरे बिश्वासने तुझे चंगा किया है कुशलखे 
चली जा । 
४६ वह बोलताही था कि किसीने सभाके अध्यक्षके घर से आ उससे 
*० कहा आपकी बेटी मर गई है गुरुको दुःख न दीजिये । यीशुने यह 
सुनके उसको उत्तर दिया कि सत डर केवल विश्वास कर तो 
<१ वह चंगी हो जायंगी । घरमें आके उसने पितर और याकूब और 
येहन और कन्याके साता पिताको छोड़ और किसीकीा भीतर 
*२ जाने न दिया । सब लेग कन्याके छिये रोते और छाती पीटते थे 
*३ परन्तु उसने कहा मत रोओ वह मरी नहीं पर सोती है । वे यह 
४४ जानके कि मर गई है उसका उपहास करने छंगे | परन्तु उसने 
सभोकी बाहर निकाला और कन्याका हाथ पकड़के ऊंचे शब्द्से 
२४ कहा हे कन्या उठ | तब उसका आण फिर आया और वह तुरन्त 
< ६ उठी और उसने आज्ञा किई कि उसे कुछ खानेका दिया जाय । उसके 
माता पिता बिस्मित हुए पर उसने उनका आज्ञा दिई कि यह जो 
हुआ है किसीसे मत कहो । 
[यीशुका बारह प्रेरितोंका भेजना ।] 
यीझछुने अपने बारह शिष्योंको एकट्रो छुलाके उन्हें सब 
५ भूतोंके निकालनेका और रोगोंको चंगा करनेका सामथ्य और 
२ अधिकार दिया . ओर उन्हें ईश्वरके राज्यकी कथा सुनाने ओर 
: 3 शेगियों को चंगा करनेको भेजा । और उसने उनसे कहा सामगंके 
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लेगे कुछ मत लेओ न छाठी न कोली न॒रोटी न रुपैये और दे। 
गे अंगे तुम्हारे पास न होवें। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करो 
्सीमें रहा और वहींसे निकठ जाओ | जो कोई तुम्हें ग्रहण न 
फ़र॑ं उस नगरसे निकलते हुए उनपर साज्ञी होनेके लिये अपने 
गांवोंकी घूल भी काड़ डालो । से वे निकलके सबंत्र सुसमाचार 
घुनाते और छोगोंको चंगा करते हुए गांव गांव फिरे । 
[यीशुक्े विषयमें हेरादकी चिन्ता ।] 

चौथाईका राजा हेशेद सब कुछ जो यीशु करता था सुनके 
दुबधामें पड़ा क्योंकि कितनेांने कहा याहन मझ्तकोंमेंसे जी उठा 
9 , और कितनेंने कि एलियाह दिखाई दिया हे और ओऔरोंने कि 
ग्रगले भविष्यद्वक्ताओंमेंसे एक जी उठा है । और हेरादने कहा 
प्ेहनका तो मैंने सिर कटवाया परन्तु यह कोन है जिसके विषयमें 
मैं ऐसी बाते' सुनता हूं . और उसने उसे देखने चाहा । 

[ योयुंका पांच सहस् सनुष्येंका थेड़े भोजनसे ठप्त करना। | 


प्रेरिवोने फिर आके जो कुछ उन्होंने किया था से यीश॒को सुनाया , 


और वह उन्हें संग लेके बैतसेदा नाम एक नगरके किसी जंगली 
स्थानमें एकान्तमें गया । लेण यह जानके उसके पीछे हो लिये 
ओर उसने उन्हें ग्रहण कर ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें 
किईदं' ओर जिन्‍्होंको चंगा किये जाने का प्रभेजन था उन्हें चंगा 
किया । 

जब दिन ढलने छूगा तब बारह शिष्येंने आ उससे कहा 
छोगोंके बिदा कीजिये कि वे चारों आरकी बस्तियों ओर गांवोंसें 
जाके टिके और भोजन पावे क्योंकि हम यहां जंगली स्थानमें हैं । 
उसने उनसे कहा तुम उन्हें खानेको देशो - वे बोले हमारे पास 
पांच रोटियों ओर दो मछुलियांसे अधिक कुछ नहीं है पर हां 


हम जाके इन सब छोगों के लिये भोजन मोल लेवें तो होय | वे १ 


छोग पांच सहख पुरुषोंके अटकल थे . उसने अपने शिष्योंसे कहा 
उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बेठाओ। उन्होंने ऐसा 


किया और सभोंको बेठाया | तब उसमें उन पांच रोटियों और ९ 


दो मछलियोंका ले स्व्गंकी ओर देखके उनपर आशीष दिई और 
उन्हें तोड़के शिष्योंकों दिया कि छोगोंके आगे रखे । सो सब 
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तेजामय दिखाई दिये ओर उसकी झत्युक्नी जिसे वह यिरूशलीममें 
पूरी करनेपर था बात करते थे | पितर और उसके संगियांकी ३२ 
आंख नींदसे भरी थीं परन्तु वे जाग़ते रहे ओर उसका ऐश्वय्यं ओर 
उन दो मलुष्योंका जो उसके संग खड़े थे देखा । जब वे उसके पास ३३ 
से जाने लगे तब पितर ने यीशुस्ते कहा हे गुरु हमारा यहां रहना 
श्रच्छा है . हम तीन डेरे बनावे एक आपके लिये एक मूसाके लिये 
ओर एक एलियाहके लिये . वह नहीं जानता था कि क्या कहता 
था । उसके यह कहते हुए एक मेघने आ उन्हें छा लिया और ३४ 
जब उन दोनोंने उस मेघमें प्रवेश किया तब बे डर गये । ओर ३९ 
उस मेघसे यह शब्द हुआ कि यह मेरा श्रिय पुत्र हे उसकी सुनो । 
यह शब्द होनेके पीछे यीशु अकेला पाया गया और उन्होंने ३६ 
इसको गुप्त रखा ओर जो देखा था उसकी कोई बात उन दिनोंमें 
किसीसे न कही । 
[ योशुका रुक भूतग्रस्त लड़केके। चंगा करना । ] 

दूसरे दित जब वे उस पब्बंतसे उतरे तब बहुत लेग' उससे ३७ 
आ मिले । ओर देखो भीड़मेंसे एक मलुष्यने पुकारके कहा शे८ 
हे गुरु में आपसे बिनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर दृष्टि कीजिये 
क्योंकि वह' मेरा एकलोता है । और देखिये एक भूत उसे पकड़ता ३8 
है और वह अचांचक चिछाता है और भूत उसे ऐसा सरोड़ता 
कि वह झुंहसे फेन बहाता हे और उसे चूर कर कठिनसे छोड़ता 
है । और मैंने आपके शिष्योंसे बिनती किई कि उसे निकाले ४० 
परन्तु वे नहीं सके । यीशुने उत्तर दिया कि हे अबिश्वासी और ७१ 
हटीले लोगो मैं कबढों तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारी सहँगा . 
अपने पुत्नका यहां ले आ | बह आताही था कि भूतने उसे ४२ 
पटकके मरोड़ा परन्तु यीशुने अशुद्ध भूतका डांटके ऊड़केका चंगा 
किया और उसे उसके पिता को सांप दिया । तब संब छोग ४३ 
इंश्वरकी महाशक्तिसे अचंभित हुए । 


जब समस्त लेग सब कामासे जो यीशुने किये अचंभा करते ४४७ 
थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा तुस इन बातोंका अपने कानोंमें 
रखे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र सनुष्योंके हाथर्में पकड़वाया जायगा । 
परन्तु उन्होंने यह बात न समझी और वह उनसे छिपी थी कि ४& 


>> 
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उन्हें बूक न पड़े और वे इस बातके विषयमें उससे पूछनेका 
डरते थे । 
[ इखस्के राज्यमें कैन बड़ा होगा । ] 
४६ उन्होंमें यह बिचार होने लगा कि हममेंसे बड़ा कौन है। 
४७ यीशुने उनके सनका बिचार जानके एक बालकको लेके अपने पास 
४८ खड़ा किया . और उनसे कहा जो कोई मेरे नामसे इस बालककोा 
अहण करे वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई सुम्पे अहण 
करे वह मेरे भेजनेहारेका ग्रहण करता है . जो तुम सभोमें 
अति छोटा है वही बड़ा होगा । 
[ जो हमारे बिरुद्द नहों है सो हसारी ओर है। | 
४६ तब योहनने उत्तर दिया कि हे गुरु हमने किसी मलुष्यको 
आपके नामसे भूतोंको निकालते देखा और हमने उसे बर्जा 
४० क्योंकि वह हमारे: संग नहीं चलता है | यीशुने उससे कहा मत 
बर्जो क्योंकि जो हमारे बिरुद्ध नहीं है सो हमारी ओर है । 
[ शेमिरोनियोंकी ओर जिन्होंने उसको ग्रहण न 
किया योशुकी नख्रता । ] 
४१ जब उसके उठाये जानेके दिन पहुंचे तब उसने यिरुशल्लीम जानेको 
४२ अपना सन दृढ़ किया । और उसने दूतोंको अपने आगे भेजा और 
उन्होंने जाके उसके लिये तैयारी करनेका शोमरोनियोंके एक गांवमें 


मलुष्योंके प्राण नाश करने का नहीं परन्तु बचानेका आया है , 
तब वे दूसरे गांवका चले गये । 
[ शिष्य ह्ोनेक्े विषयमें यीशुक्की कथा ॥ | 
४७. जब वे मार्गमें जाते थे तब किसी मलुष्यने यीशुसे कहा 
2८ दे प्रभु जहां जहां आप जायें तहां मैं आपके पीछे चलूंगा। जब 
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उससे कहा लेसड़ियोंका मांदें और आकाशके पंछियोंका बचस्धेरे हैं 
परन्तु मंनुष्यके पुत्रका सिर रखनेका स्थान नहीं हे । उसने दूसरेसे ९» 
कहा सेरे पीछे आ . उसने कहा हे प्रभु सुक्के पहिले जाके अपने 
पिताका गाड़ने दीजिये। यीशुने उससे कहा म्तकांका अपने ३६० 
खत्तकाँका गाड़ने दे परन्तु तू जाके ईश्वरके राज्यकी कथा सुना । 
दूसरेने भी कहा हे अभु.में आपके पीछे चलूंगा परन्तु पहिले ६१ 
मुझे अपने घरके लेागोंसे बिदा होने दीजिये | थीशुने उससे कहा ६२ 
अपना हाथ हलूपर रखके जो कोई पीछे देखे से इश्वरके राज्यके 
योग्य नहीं है । 
[ यीशुका सत्तर शिष्योंक्ी ठहराके भेजना । ] 


१७ इसके पीछे अभुने सत्तर ओर शिष्योंका भी ठहराके उन्हें 

दो दो करके हर एक नगर ओर स्थानका जहां वह आप 
जानेपर था अपने आगे भेजा । और उसने उनसे कहा कटनी बहुत है .२ 
परन्तु बनिहार थोड़े हैं इसलिये कटनीके स्वामीसे बिनती करो कि 
वह अपनी कटनीसें बनिहारोंको भेजे । जाओ देखो में तुम्हें ३ 
मेम्नांकी नाइ हुंड़ारों के बीचमें भेजता हैं । न थैली न झोली न ४ 
जूते ले जाओ और मार्गमें किसीका नमस्कार मत करो | जिस -* 
किसी घरमें तुम प्रवेश करो पहिले कहा इस घरका कल्याण 
होय । यदि वहां कोई कल्याण के योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण ६ 
उसपर ठहरेगा नहीं ते तुम्हारे पास फिर आबेगा । जो कुछ उन्होंके ७ 
यहां मिले साई खाते और पीते हुए उसी घर में रहा क्योंकि 
बनिहार अपनी बनीके योग्य है -« घर घर मत फिरे । जिस किसी ८ 
नगरमें तुम प्रवेश करो और लेग तुम्हें अहण करे वहां जो कुछ #& 
तुम्हारे आगे रखा जाय से खाओ। और उसमेंके रोगियांको & 
चंगा करो। ओर लेगोंसे कहो कि दृश्चरका राज्य तुम्हारे निकट 
पहुंचा है । परन्तु जिस किसी नगरमसे प्रवेश करो और ल्लेग तुम्हें ३० 
ग्रहण न करें उसकी सड़कॉपर जाके कहो . तुम्हारे नगरकी 'बूल ११ 
भी जो हमोंपर छंगी है हम तुम्हारे आगे पोंछ डालते हैं तौमी 
यह जाने कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है । मैं तुमसे ३२ 
कहता हूं कि उस दिनसें उस नगरकी दशासे सदोसकी दशा 
खहने योग्य होगी । 
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४२ है। परन्तु एक बात आवश्यक है - और मरियमने उस उत्तस 
भागको चुना है जो उससे नहीं लिया जायगा । 
| प्रभुकी माथेना । | 
११ जब यीशु एक स्थानमें प्रार्थना करता था ज्यों उसने 
समाध्तिशकिई त्यों। उसके शिष्योंमेंसे एकने उससे कहा हे प्रभु 
जैसे योहनने अपने शिष्योंकी सिखाया तेसे आप हमें प्रार्थना 
२ करनेको सिखाइये | उसने उनसे कहा जब तुस प्रार्थना करो तब 
कहो हे हमारे स्व॒गंबासी पिता तेरा नाम पवितन्न किया जाय : तेरा 
३ राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वगमें वैसे प्थिवीपर पूरी होय , हमारी 
४ दिनभरकी रोटी प्रतिदिन हमें दे - और हमारे पापोंको क्षमा कर 
क्योंकि हम भी अपने हर एक ऋणीको छूमा करते हैं और हमें 
परीक्षामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा । 


[ लाज छोड़के मांगनेहारेका दुष्टान्त । ]. 


£* _ ओर उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन हे कि उसका एक मित्र होय 
और वह आधी रातको उस पास जाके उससे कहे कि हे सिन्न 

६ सुम्दे तीन रोटी उधार दीजिये « क्योंकि एक पथिक मेरा मित्र सुर 
पास आया है और उसके आगे रखनेको मेरे पास कुछ नहीं है - 

७ और वह भीतरसे उत्तर देवे कि सुझे हुःख न देना अब तो द्वार 
सूंदा गया है और मेरे बालक मेरे संग सोये हुए हैं में उठके तुझे 

८ नहीं दे सकता हूं। में तुमसे कहता हूं जो वह इसलिये नहीं उसे 
उठके देगा कि उस का मित्र हे तोभी उसके छाज छोड़के मांगनेके 

& कारण उठके उसका जितना कुछ आवश्यक हो उतना देगा । और 
मैं तुम्होंसे कहता हू कि मांगो तो ठम्हें दिया जायगा हूंढो तो 

१० तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिये खोला जायगा । क्योंकि 
जो कोई मांगता है उसे मिलता है ओर जो हूंढता हे से पाता 

१३ है और जो खटखटाता है उसके लिये खोला जायगा । तुममेंसे कौन 
पिता होगा जिससे पुन्न रोटी मांगे क्या वह उसको पत्थर देगा . 
और जो वह मछली मांगे तो क्या वह मछलीकी सन्‍्ती उसके सांप 

३२ देगा। अथवा जो चह अंडा मांगे तो क्या वह उसको बिच्छू देगा। 
१३ सो यदि तुम बुरे होके अपने छड़कों को अच्छे दान देने जानते 
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हो तो कितना अधिक करके स्वर्गीय पिता उन्होंको जो उससे 
मांगते हैं पविन्न आत्मा देगा । 
[ लोगोंके झपवादका खण्डन। ] 

यीशु एक भूतको जो गूगा था निकाछलता था. जब भूत ३४ 
निकछ गया तब वह «गूग़ा बोलने छगा और छोगोंने अचंभा 
किया । परन्तु उनमेंसे कोई कोई बोले यह तो बालूजिबूल नाम १६४ 
मूतोंके प्रधानकी सहायता से भूतोंको निकाछता है। औरोंने ३६ 
उसकी परीक्षा करनेका उससे आकाशका एक चिन्ह मांगा। पर ३७ 
उसने उनके मनकी बाते जानंके उनसे कहा जिस जिस राज्यमें 
फट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है और घरसे घर जो बिगड़ता 
हैं सो नाश होता है । और यदि शेतान में भी फट पड़ी है तो उसका १८ 
राज्य क्योंकर ठहरेगा . तुम छोग तो कहते हो कि मैं बालजि- 
बूछकी सहायतासे भूतोंको निकालता हूं । पर यदि मैं बारूजि- ३६ 
बूलकी सहायता से भूतोंको निकालता हूं तो तुम्हारे सन्‍्तान 
किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करने- 
हारे होंगे । परन्तु जो मैं ईश्वरकी उंगलीसे भूतोंके निकालता हैँ २० 
तो अवश्य ईश्यरका राज्य तुम्हारे पास पहुँच चुका है । जब हथि- २१ 
यार बांधे हुए बलवन्‍्त अपने घरकी रखवाली करता है तब 
उसकी सम्पत्ति कुशल से रहती है। परन्तु जब वह जो उससे अधिक २३ 
बलवन्त है उसपर आ पहुँचकर उसे जीतता है तब उसके सम्पूर्ण 
हथियार जिनपर वहं भरोसा रखता था छीन लेता और डसका 
लूटा हुआ धन बांटता है। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे बिरुद्ध २३ 
है और जो मेरे संग नहीं बटोरता सो बिथराता हे । ग 

[ बिहृद्यिंकरी बुरो दशा । ] 

जब अशुद्ध भूत मलुष्यसे निकछ जाता है तब सूखे स्थानोंमें २४ 
विश्राम हूंढता फिरता हे परन्तु जब नहीं पाता तब कहता हे कि 
मैं अपने घर में जहांसे निकछा फिर जाऊंगा । और वह आके २४ 
उसे भाड़ा बुहारा खुधरा पाता है। तब बह जाके अपनेसे अधिक २६ 
दुष्ट सात और भूतोंका ले आता हैं और वे भीतर पैठके वहां 
के अि हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिलीसे बुरी 

ती हे। $: 
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और थालल को बाहर बाहर शुद्ध करते हो परन्तु तुम्हारा अन्तर 
अन्धेर और दुष्टतासे भरा है। हे नि्बृद्धि लेगे। जिसने बाहरका ४० 
बनाया क्‍या उसने भीतरका भी नहीं बनाया । परन्तु भीतरबाली ४१ 
बस्तुओंका दान करो तो देखो तुम्हारे लिये सब कुछ शुद्ध है ।_ 
परन्तु हाथ तुम फरीशियो तुम पादीने और आरूदेका और सब ४२ 
भांतिके साग पातका दशवां अंश देते हा परन्तु न्‍्यायका और 
इईश्वरके प्रेमका उल्लंधन करते हो . इन्हें करना और उन्हें, न 
छोड़ना उचित था । हाय तुम फरीशियो तुम्हें सभाके बरोंमें ऊंचे ४३ 
आसन और बाज़ारोंमें नमस्कार शिय छूगते हैं। हाथ तुस कपटी ४४ 
अध्यापकोा और फरीशियो तुम उन कबरोंके समान हो जो दिखाई 
नहीं देतीं और मजुष्य जे उनके ऊपरसे चलते हैं नहीं जानते हैं । 

तब व्यवस्थापकोंमेंसे किसीने उसको उत्तर द्यि कि हे गुरु ४७६ 
यह बातें कहनेसे आप हमोंकी भी निन्‍्दा करते हैं। उसने कहा ४६ 
हाय तुम व्यवस्थापका भी तुम बाझ्के जिनका उठाना कठिन है 
मनुष्योपर लादते होा। परन्तु तुम आप उन बोकोंको अपनी एक 
उंगलीसे नहीं छूते हो । 

हाय तुम लेग तुम भविष्यद्वक्ताओंकी कबर बनाते हो जिन्हें ४७ 
तुम्हारे पितरोंने मार डाला । सो तुम अपने पिसरोंके कामांपर ४८ 
साज्ञी देते हे और उनमें सम्मति देते हे। क्योंकि उन्होंने ते उन्हें 
मार डाला ओर तुम उनकी कबर बनाते हो । इसलिये, इप्वरके न 


जाये । हां रा तुमसे कहता हूं उसका लेखा इसी समवके लोगों 3] 
लिया जायगा । हाय तुम व्यवस्थापका तुमने ज्ञानकी कुंजी ले २ 
लिई है . तुमने आपही प्रवेश नहीं किया हे और प्रवेश 
करनेहारोंका बर्जा है । 


जब वह उन्होंसे यह बातें कहता था तब अध्यापक और लक 


करीशी ले निपट बैर करने और बहुत बातोंके बिघयमें उसे 


>१%४ ल्बूक । [११ ४ ४-१२ : १४ 


<४ कहवाने छगे . और दांव ताकते हुए उसके झुंहसे कुछ पकड़न 
चाहते थे कि उसपर दोष छगावें। 
शक आपने 5३ आपल विषय चिताना सा 


[ योशुका बतलाना कि किससे डरना चाहिये ।] 

०» में तुम्होंसे जा मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीरको मा 
, डालते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं उनस् 
& मत डरो | में तुम्हें बताऊंगा तुम किससे डरो . बात करनेब 
पीछे नरकमें डालनेका जिसका अधिकार है .डलीसे डरो . हां सै 
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बिकतीं तौभी ईश्वर उनमेंसे एकका भी नहीं भूलछता है । परन्तु 
तुम्हारे सिरके बाल भी सब गिने हुए हैं इसलिये मत डरो तुम 
८ बहुत गौरेयाओंसे अधिक मोलके हो । मैं तुमसे कहता हूं जे! 
कोई मनुष्योंके आगे सुझे मान लेबे उसे मसनुष्यका पुत्र भी 
हु कर अप आगे मान लेगा । परन्तु जो मजुष्योंके आगे मुझे 


३ 
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44 
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११ कई पेशी । जब लोग लुक्हे! सभाओं ओर स्वत हर अधि- 
कारियोंक आगे ले जाब तब किस रीतिसे अथवा क्या उत्तर देओगे 
३२ अथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करो। क्‍योंकि जो कुछ 
कहना उचित होगा सो पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा । 


[ निबुद्धि चनबानका दृष्टान्त, ॥ ॥] 


-: १३ भीड़मेंसे किसीने उससे कहा हे गुरु मेरे भाईसे कहिये कि पिताका 


१४ घन मेरे संग बांट लेवे । उसने उससे कहा हे मनष्य किसने समझे 
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इच्छा जानता था परन्‍्तु तेयार न रहा और उसकी इच्छाके 
समान न किया बहुतसी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता 
था और सार खानेके योग्य काम किया से थोड़ीसी मार 
खायगा । और जिस किसीका बहुत दिया गया है उससे बहुत ४८ 
मांगा जायगा और जिसको लोगोने बहुत सोंपा है उससे वे 
अधिक मांगेंगे। 
[ अवैशे दुःखेंकी आगसबाणी । | 

में वृध्वीपर आग छगाने आया हूँ ओर मैं क्या चाहता हूं केवछ ४६ 
यह कि अभी खुलग जाती । झुक्ते एक बपतिसमा लेना है और *० 
जबलों वह सम्पूर्ण न हाय तबलों में केसे सकेतेमें हूँ । क्या तुम ४१ 
समझते हो कि में प्थिवीपर मिलाप करवाने आया हूं . में तुमसे 
कहता हूं सो नहीं परन्तु फूट। क्योंकि अबसे एक घरमें पांच ४२ 
जन अछग अलग होंगे तीन दोके बिरुद्ठ और दो तीनके बिरुद्ध । 
पिता पुलके बिझुद्ध और पुत्र पिताके बिरुद्ध मां बेटी के बिरुद्ध और £३ 
बेटी सांके बिरुद्ध सास अपनी पतोहके बिरुद्ध ओर पताह अपनी 
सासके बिरुद्ध अछग अछग होंगे । 

[ उस ससयक्रे चिन्ह ! ] 

और भी उसने लछोगोंसे कहा जब तुम समेघको पश्चिमसे उठते ४ 
देखते हे! तब तुरल्त कहते हो कि झड़ी आती है और ऐसा होता 
है | और जब दृक्षिणकी बयार चलते देखते हो तब कहते हो कि ९*% 
धास होगा और वह भी होता है । हे कपटिये। तुम घरती और २६ 
आकाशका रूप चीन्‍्ह सकते हो परन्तु इस ससयको क्योंकर नहीं 
चीन्हते हो । और जो उचित है उसको तुम आपही से क्‍यों नहीं €७ 
बिचार करते हो । जब तू अपने सुद्दइके संग अध्यक्षके पास जाता «८ 
है सार्गहीमं उससे छूटनेका यत्न कर ऐसा न हो कि बह तुरे 
न्‍्यायीके पाल खींच तो जाय ओर न्यायी तुझे प्यादेको सोंपे और 
प्यादा तुझे बन्दीग्रहमें डाले । में तुकसे कहता हू कि जबलों तू ९& 
कौड़ी कौड़ी भर न देबे तबलों वहांसे छूटने न पावेगा। 


[ पश्चात्ताप करनेकी आवश्यकता ।] 


३ उस समयमें कितने छोग आ पहुँचे और उन गालीलियों 
डे के विषबमें जिनका लोहू पिछातने उनके बलिदानेके 


प्श्द £ लक । ६ १३: २-१६ । 


२ संग मिलाया था यीशुसे बात करने छूंगे । उसने उन्हें उत्तर दिया 
क्या तुम समझते हो कि ये गालीली छोग सब गालीलियोंसे 
3 अधिक पापी थे कि उन्होंपर ऐली बिपत्ति पड़ी । में तुमसे कहता 
हूं सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो तुम॒ सब उसी 
» रीतिसे नष्ट होगे। अधवा क्या तुम समझते हो कि वे अठारह 
जन जिन्होंपर शीलोहसें ग्रुम्मट गिर पड़ा और उन्हें नाश किया 
सब मजुष्योंसे जो यिरुशछीममें रहते थे अधिक अपराधी थे । 
& में तुमसे कहता हूँ सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो 
तुम सब उसी रीतिसे नष्ट होगे। 
[ निष्फल गूलर बच्चका दृष्टान्‍्त । ] # 


६. उसने यह दृष्टा्त भी कहा कि किसी मनुष्यकी दाखकी 
बारीमें एक गूलरका बुक्त लगाया गया. था और उसने आके उसमें 
७ फल हूंढ़ा पर न पाया । तब उसने मालीसे कहा देख में तीन 
बरससे आके इस गूलरके बच्तमें फल हूंढ़ता हैं. पर नहीं पाता 
हैं. उसे काट डाक वह भूमिकों क्‍यों निकम्मी करता है। 
८ मालीने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी इसको इस बरस भी 
& रहने दीजिये जबल्ों में उसका थाला खोदके खाद भरूं | तब जो 

उसमें फल छगे तो भरा - नहीं तो पीछे उसे कटवा डालिये । 

[ यीशुक्ा रुक कुबड़ी स्त्ीके चंगा करना और विश्वामबार के विषयमें 
निर्णय करना । ] 

१० बिश्रामके दिन यीशु एक सभाके घरमें उपदेश करता था-। 
११ और देखो एक स्त्री थी जिसे अठारह बरससे एक दुबल करने- 
वाला भूत छगा था और बह कुबड़ी थी और किसी रीतिसे 
१२ अपने को सीधी न कर सकती थी । यीशुने उसे देखके अपने 
पास बुछाया और उससे कहा हे नारी तू अपनी दुबंलतासे छुड़ाई 
१३ गई है। तब उसने उसपर हाथ रखा और वह तुरन्त सीधी हुई 
१४ ओर हेश्वरकी स्तुति करने छगी। परन्तु यीशुने बिश्रासके दिनसें 
चंगा किया इससे सभाका अध्यक्ष रिसियाने गा और उत्तर ढे 
छोगोंसे कहा छुः दिन हैं जिनमें काम करना उचित है सो उन 
दिनों में आके चंगे किये जाओ और बिश्वास के दिलमें नहीं | 
१४ अभुने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी क्‍या बिश्रामके दिन 


३ : १६-२६  ] लूक ! १३६ 


म्होंमेंसे हर एक अपने बे अथवा गद॒हेको धानसे खोलके जल 
पेानेको नहीं ले जाता । और क्‍या उचित न था कि यह स्त्री जे १६ 
ब्राहीमकी युत्नी है जिसे शेतानने देखो अठारह बरससे बांध रखा 


ग बिश्रामके दिलमें इस बंधनसे खोली जाय । जब उसने १७ 
ह बाते कहीं तब उसके सब बिरोधी लूजित हुए और समस्त 
गोग सब प्रतापके कर्मोके लिये जो वह करता था आनन्दित हुए । 


[ राईके दाने और खमीरके दृष्टान्त । ] 


फिर उसने कहा ईश्वरका राज्य किसके समान है और मैं उसकी १८ 
पा किससे देऊंगा । वह राईके एक दानेकी नाई' है जिसे किसी १६ 
पनुष्यने लेके अपनी बारीमें बेया ओर वह बढ़ा और बड़ा पेड़ हो 
या और आकाशके पंछियोंने उसकी डालियोंपर बसेरा किया । 
_सने फिर कहा में ईश्वर के राज्यकी उपमा किससे देऊंगा। २० 
ग्रह खमीरकी नाई' है जिसको किसी ख््रीने लेके तीन पसेरी आटेमें २१ 
छेपा रखा यहांलों कि सब खमीर हो गया । 

[ सक्ेत फाटकसे पैठने का उपदेश ।-] 


वह उपदेश करंता हुआ नगर नंगर ओर गांव गांव होके यिरू- २२ 
शल्लीम की ओर जाता था ! तब किसीने उससे कहा हे प्रभु क्या २३ 
बाण पानेहारे थोड़े हैं । उसने उन्हेंसे कहा सकेत फाटकसे प्रवेश २४ 
ऋशनेको साहस करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत छोग 
प्रवेश करने चाहेंगे और नहीं सकगे । जब घरका स्वामी उठके २४ 
द्वार मूंद चुकेगा और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने -छंगोगे 
श्र कहोगे हे प्रभु हे श्रभु हमारे लिये खोलिये और वह तुम्हें 
उत्तर देगा में तुम्हें नहीं जानता है तुम कहांके हो . तब तुम कहने २६ 
लगोगे कि हम छोग आपके साम्ने खाते ओ पीते थे और आपने 
हमारी सड़कोंमें उपदेश किया । परन्तु वह कहेंगा में तुमसे कहता २७ 


है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तुम कहांके हो . हे कुकम्मे करनेह्ारो 
तुम सब सुरूसे दूर होओ । वहां रोना ओ दांत पीसना होगा कि २८ 
बस समय तुम इबाहीस और इसहाक और याकूब और सब 
भविष्यद्गक्ताओंको. ईश्वरके राज्यमें बेठे हुए और अपनेको बाहर 


निकाले हुए देखोगे । और छोग पूड्ब और पंश्चिम और उत्तर और २६ 


१६० लूक । [१३१ ३०-१४ : ८ 


३० दुक्षिणसे आके ईश्वरके राज्यमें बेठंगे। और देखो कितने पिछुर 
हैं जे अगले होंगे और कितने अगले हैं जे पिछुले होंगे । 
[ हेरोदपर उलहना और यिरूशलीसके नाश होनेकी भविष्यद्वाणी । ] 
३१ उसी दिन कितने फरीशियोंने आके उससे कहा यहां से निकलव् 
३२ चला जा क्योंकि हेरोद तुझ्के मार डालने चाहता है । उसने उसर 
कहा जांके उस लेमड़ी से कहो कि देखो में आज और कह 
भूतोंको निकालता और रोगियोंका चंगा करता हू और तीस 
३३ दिन सिद्ध हेंगा। तौभी आज और कल और परसों फिरना सुब् 
अवश्य है क्योंकि हो। नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यिरूशली 
३४ म्के बाहर नाश किया जाय । हे बिरूशलीम यिरूशलीम जे 
भविष्यद्रक्ताओंका मार डालती हे और जो तेरे पास भेजे गये 
उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे स्र्गी, अपने बच्चोंका पंखोंके नीः 
एकट्ठे करती हे बैसेही मैंने कितनी बेर तेरे बालकोंकोा एकट्रे करनेक' 
३५ इच्छा किई परन्तु तुमने न चाहा । देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए 
जजाड़ छोड़ा जाता हे और में तुमखे सच कहता हूं. जिस समय 
तुम कहोगे धन्य वह जो परसेश्वरके नामले आता है वह समः 
जबलों न आवे तबलों तुम मुझे फिर न देखोगे । 
[ योशुक्षा विश्रासके दिनमें रक्त जलंधरीका चंगा करना। ] 

५2 जब यीशु बिश्रासके दिन प्रधान फरीशियोमेंसे किसी५ 
3 थे घर:में रोटी खानेका गा तब प्ये रखको ताकत से 
और देखो एक मलुष्य उसके सामहने था जिसे जलूंधर रोग था 
इसपर यीशुने ब्यवस्थापकों ओर फरीशियोंसे कहा क्या बिश्रामव 
दिनमें चंगा करना उचित है . परन्तु वे चुप रहे । तब उसने उस 
मनुष्यका लेके चंगा करके बिदा किया . और उन्हें उत्तर दिया वि 
तुममेंसे किसका गद॒हा अथवा बेल कूएंमें गिरेगा और वह तुरू्त 
६ बिश्रासके दिनमें उसे न निकालेगा । वे उसका इन बातोंका उत्त 

नहीं दे सके । 

[ नेबतहस्यिं और नेबता करनेके दृष्टान्त । ] 
जब डसने देखा कि नेवतहरी लेग क्योंकर ऊंचे ऊंचे स्थान सुन 
८ लेते हैं तब एक दृष्टान्त दे उन्‍्होंसे कहा * जब कोई तुझे बिवाहब् 
भोजमें बुछाबे तब ऊंचे स्थानमें मत बेठ ऐसा न हो कि उस 
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है कि उस की सौ भेड़ हो और उसने उनमेंसे _ एकको खोया हे। और 
वह निन्नानवे को जंगलूमें न छोड़े आर जबल्लों उस खाई हुईका न 
पावे तबल्ोों उसके खोजमें न जाय । ओर वह घे पाके आवक्द २ 
से अपने कांधोंपर रखता है . और घरसें आके मित्रों औ पड़ोसियोंका ६ 

एकट्टे बुलाके उन्हेंसे कहता है मेरे संग आनन्द करो कि मैंने 
अपार कोई; हुई भेड़ पाई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीतिसे ७ 
जिन्हें पश्चात्ताप करनेका प्रयोजन न हाय ऐसे निन्नानवे धम्मियोंसे 
अधिक एक पापीके लिये जो पश्चात्ताप करे स्वेगंमें आनन्द होगा । 

अथवा कौन स्त्री हे कि उसकी दस सूकी हों और वह जे एक ८ 
सूकी खोबे तो दीपक बारके ओर घर बुहारके उसे जब लो न पावे 
तबढों यत्रसे न हूंढे । और वह उसे पाके सखियों ओ पड़ोसि- & 
नियोंको एकट्टी डुछाके कहती है मेरे संग आनन्द करो कि मैंने जो 
सूकी खोई थी सो पाई है । मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीतिसे एक १० 
पापी के लिये जो पश्चात्ताप करता हे ईश्वरके दूतोंमें आनन्द होता है। 

[ उड़ाऊ युत्रका दृष्टान्त ॥] 

"फिर उसने कहा किसी मजुष्यके दो पुत्र थे । उनमेंसे छुटकेने १,१३२ 
पितासे कहा हे पिता सम्पत्तिमेंसे जे मेरा अंश होय सो मुझे 
दीजिये . तब उसने उनको अपनी सम्पत्ति बांट दिई । बहुत दिन १३ 
नहीं बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ एकट्ठा करके दूर देश चला गया 
ओर वहां लुचपन में दिन बिताते हुए अपनी सम्पत्ति उड़ा दिई । 
जब वह सब कुछ उठा चुका तब उस देशमें बड़ा अकाल पड़ा १४ 
ओर वह कंगाल हो गया । और वह जाके उस देशके लिवा- १४ 
सियेंमेंसे एकके यहां रहने छूगा जिसने उसे अपने खेतोंमें सूअर 
चरानेको भेजा । और वह उन छीमियेंसे जिन्हें सूअर खाते थे १६ 
अपना पेट भरने चाहता था ओर कोई नहीं उसको-कुछ देता था । 
तब उसे चेत हुआ ओर उसने कहा मेरे पिताके कितने सजूरोंको १७ 
भोजनसे अधिक रोटी होती हे और मैं भूखसे मरता हूं । मैं १८ 
उठके अपने पिता पास जाऊंगा ओर उससे कहूंगा हे पिता मैंने 
स्॒रगंके बिरुद्ध ओर आपके सामने पाप किया है । में फिर आपका १६ 
पुत्र कहावनेके योग्य नहीं है कप महज छल कक 2 
कीजिये ।  तञ्न- वह अर के अपर पिता पास चला पर वह दूरही था २ 
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कि उसके पिताने उसे देखके दया किई ओर दोड़के उसके गलेमें 
२१ लिपटके उसे चूमा । पुत्नने उससे कहा हे पिता मेंने स्वर्गके बिरुद्ध 
और आपके साम्ने पाप किया है और फिर आपका पुत्र कहावनेके 
२२ योग्य नहीं है । परन्तु पिताने अपने दासोंसे कहा सबसे उत्तम 
बख् निकालके उसे पहिनाओ और उसके हाथमें अंगूठी और पांवोमे 
२३ जूते पहिनाओ | और मोटा बछड़ छाके मारो और हम खावे ओर 
२४ आनन्द कर । क्योंकि यह मेरा पुत्र मूआ था फिर जीआ है खो 
२४ गया था फिर मिला है » तब वे आनन्द करने छगे । उसका जेठा 
पुत्र खेतमें था और जब वह आते हुए घरके निकट पहुंचा तब 
२६ बाजा और, नाचका शब्द सुना । और उसने अपने सेवकोंमेंस 
२७ एकको अपने पास बुलाके पूछा यह क्या है | उसने उससे कह 
आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछुडू मारा हे 
२८ इसलिये कि उसे भ्ता चंगा पाया है। परन्तु उसने क्रोध किया 
ओर भीतर जाने न चाहा इसलिये उसका पिता बाहर आ उस 
२६ सनाने छगा। उसने पिताको उत्तर दिया कि देखिये में इतने 
बरसोंसे आपकी सेवा करता हैँ और कभी आपकी आज्ञाक 
उलंघन न किया और आपने मुझ्झे कभी एक सेम्ना भी नदिय 
३० कि में अपने मित्रोंके संग आनन्द करता । परन्तु आपका यह युद् 
जो बेश्याओंके संग आपकी सम्पत्ति खा गया है ज्योंही आय 
३१ ह्योंही आपने उसके लिये मोटा बछुड़ मारा है। पिताने उससे कह 
हे पुत्र तू सदा मेरे संग है और जो कुछ मेरा है सो सब तेरा है 
३२ परन्तु आनन्द करता और हृषित होना उंचित था क्योंकि यह 
तेरा भाई मुआ था फिर जीआ हे खो गया था फिर मिला है 
[ च॒तुर संडारीका दुष्टान्त । | 
€&.. यीशुने अपने शिष्योंसे भी कहा कोई धनवान मनुष्य थ॑ 
१५ जिसका एक संडारी था और यह दोष उसके आगे भंडारीप 
२ लगाया गया कि वह आपकी सम्पत्ति उड़ा छेता हे । उसने डर 
बुढछाके उससे कहा यह क्या है जो। में तेरे विषयमें सुनता हू . अपन 
भंडारपनका लेखा दे क्योंकि तू आगेको भंडारी नहीं रह सकेगा 
३ तब भंडारीने अपने सनमें कहा में क्या करू कि मेरा स्वामी भंडा 
रीका काम मुझसे छीन लेता हे . में खोद नहीं सकता हूँ ओ 
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१४ शुद्ध किये गये | तब उनमेंसे एकने जब देखा कि मैं चंगा हुआ 
१६ हूं बड़े शब्दसे इश्वरकी स्तुति करता हुआ फिर आया . और 
यीशुका धन्य मानते हुए उसके चरणों पर मुंहके बल गिरा « 
१७ और वह शोमिशेनी था | इसपर यीशुने कहा क्या दसों शुद्ध न 
१८ किये गये ते नो कहां हैं । क्या इस अन्यदेशीका छोड़ कोई नहीं 
१६ ठहरे जो इंश्वरकी स्तुति करने को फिर आव॑। तब उसने उससे 
कहा उठ चल्गा जा तेरे बिश्वासने तुझ्के बचाया हे । 
[ ईश्वरके राज्यके शीघ्र आनेका वन । ] 


२० जब फरीशिग्नोंने उससे पूछा कि इंश्वरका राज्य कब आवेगा तब 
उसने उन्होंका उत्तर दिया कि इश्वरका राज्य प्रत्यक्ष रूपसे नहीं 
२१ आता है . और न छोगे कहेंगे देखे यहां हे अथवा देखे वहां है 
क्योंकि देखे इश्वरका राज्य तुम्होंमें हे । 
२२ उसने शिष्यांसे कहा वे दिन आवेंगे जिनमें तुम मनुष्य के 
२३ पुलके दिनेंमेंसे एक दिन देखने चाहोगे पर न देखोगे | लेग 
तुम्होंसे कहेंगे देखो यहां हे अथवा देखो वहां है पर तुम मत 
२४ जाओ ओर न उनके पीछे हो लेओ । क्योंकि जैसे बिजली जो 
आकाशकी एक ओरसे चमकती है आकाशकी दूसरी ओर तक 
ज्योति देती है वैसाही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनमें होगा। 
२४ परन्तु पहले उसका अवश्य है कि बहुत दुःख उठावे और इस 
२६ समयके लेगोंसे तुच्छ किया जाय | जेसा नूहके दिनेंमें हुआ 
२७ बैसाही मनुष्यके पुत्रके दिनांसें भी होगा। जिस दिनलों नूह 
जहाजूपर न चढ़ा उस दिनलों छोग खाते पीते बिवाह करते ओ 
बिवाह दिये जाते थे . तब उस दिन जलूपअलरूयने आके उन सभोकोा 
२८ नाश किया। और जिस रीतिसे लूतके दिनेंमें हुआ कि लेग 
२६ खाते पीते मोल लेते बेचते बाते ओ घर बनाते थे , परन्तु जिस 
दिन लूत सदोमसे निकला उस दिन आग और गन्धक 
३० आकाशसे बरसी ओर उन सभोंका नाश किया , उसी रीतिसे 
३१ मनुष्यके पुत्रके अगठ होने के दिनसें होगा | उस दिन में जो कोटे 
पर हो और उसकी खामग्री घरमें होय से उसे लेनेका न उतरे 
३२ और वैसेही जो खेतमें हो सो पीछे न फिरे। लूतकी ख्रीको 
३३ स्मरण करो-। जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे लो उसे 
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खोबेगा और जो कोई उसे खोबे से उसकी रक्षा करेगा। में ३४ 
तुमसे कहता हू उस रातमें दो। मलनुष्यः एक खाटपर होंगे एक 
लिया जायगा ओर दूसरा छोड़ा जायगा । दो स्त्रियां एक संग ३० 
चक्की पीसती रहेंगी एक लिई जायगी ओर दूसरी छोड़ी जायगी । 
दो जन खेतमें होंगे एक लिया जायगा ओर दूसरा छोड़ा ३४ 
ज्ञायगा । उन्होंने उसका के दिया हे प्रभु कहां , उसने उनसे ३७ 
कहा जहां लेथ होय तहां जिद एकट्ठ होगे । 
[ अधस्सी' पिचारकर्त्ता का दृष्टान्त । ] 
१८ नित्य प्रार्थना ५2 ओर साहस न छोड़नेकी आव- 
श्यकता के विषयमें यीछ्ुने उन्‍्होंसे एक दृष्टान्त कहा , कि २ 
किसी नगरमें एक बिचारकर्त्ता था जा न ईंश्वरसे डरता न 
मलुष्यका मानता था। और उसी नगरमें एक बिधवा थी ३ 
जिसने उस पास आ कहा मेरे मुहईसे मेरा पछूटठा लीजिये। 
उसने कितनी बेरल्ले। न माना परन्तु पीछे अपने मनमें कहा ४ 
यद्यपि में न ईश्वले डरता न मनुष्यका मानता हूं . तोमी * 
यह बिधवा सुम्के दुःख देती हे इस कारण में उसका पलटा 
लेऊंगा ऐसा न हो कि नित्य निद्य आनेसे वह मेरे मुंहसें 
कालिख छगावे । तब प्रभुने कहा सुना यह - अधर्म्मी बिचारकरत्तों ६ 
क्या कहता है | और ईश्वर यद्यपि अपने चुने हुए छोगोंके बिषय ७ 
में जे रात दिन उस पास एुकारते हैं धीरज घरे तौभी क्या उनका 
पलटा न लेगा । में तुमसे कहता हूं वह शीघ्र उनका पलटा लेगा ८* 
तोभी मनुष्यका पुत्र जब आवेगा तब क्या पएथिवीपर बिभ्वास 
पावेगा । न्‍ 
[ फरीशी और कर उगाहनेहारेका दुृष्टान्त । ] 
और उसने कितनेंसे जो अपनेपर भरोसा रखते थे कि हम घर्म्मी & 
हैं और ओ्रोरोंको तुष्छ जानते थे यह दृष्टान्त कहा । दो सलुष्य १० 
मन्दिरमें प्राथेना करनेका गये एक फरीशी ओर दूसरा कर उगाहने- 
हारा । फरीशीने अछूग खड़ा हो यह ग्राथेना किई कि हे ईश्वर ११ 
मैं तेरा धन्य मानता हू कि में ओर मनुष्योंके समान नहीं हूं जो 
उपद्गवी अन्यायी और परख्रीगासी हैं और न इस कर उगाहनेहारे 
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चाहता था कि वह कैसा मजुष्य हे परन्तु भीड़के कारण नहीं 
४ सका क्योंकि नाठा था | तब जिस मागसे यीशु जानेपर था उसमें 
* वह आगे दौड़के उसे देखनेके एक गूलरके बुक्तपर चढ़ा। जब 
यीशु उस स्थानपर पहुंचा तब ऊपर दृष्टि कर उसे देखा ओर उससे 
कहा हे जक्ई शीघ्र उतर आ क्योंकि आज मुझ्के तेरे घरमें रहना 
६ होगा । उसने शीघ्र उतरके आनन्दसे उसकी पहुनई किई। 
७ थह देखके सब ले।ग कुड़कुड़ाके बोले वह तो पापी सजुष्यके यहां 
मे पाहुन होने गया है । जकईने खड़ा हो प्रभुसे कहा हे प्रभु देखिये 
मैं अपना आधा धन कंगालेंका देता हैं और यदि झूठे दोष 
$ लगाके किसीसे कुछ ले लिया हे तो चोगुणा फेर देता हू । तब 
. ग्रीशुने उसका कहा आज इस घरानेका त्राण हुआ है इस लिये 
१० कि यह भी इब्ाहीमका सन्‍्तान है । क्योंकि भनुष्यका पुत्र खाये 

हुएका ढूंढने ओर बचाने आया है । 

[ दस माहरका दुष्टाल्त । _] 

११ जब ले।श यह सुनते थे तब वह एक दृष्टान्त भी कहने छगा 
इस लिये कि वह यिरूशलीसके निकट था और दे सममते थे कि 
१२ ईश्वर का राज्य तुरन्त प्रगट होगा । उसने कहा एक कुल्लीन 
१३ मजुष्य दूर देश को जाता था कि राजपद पाके फिर आवे | और 
उसने अपने दासोंमें से दसका बुल्लके उन्हें दस मोहर देके उनसे 
३४ कहा जबल्ें में न आऊं तबल्लों| ब्योपार करो | परन्तु उसके 
नगरके निवासी उससे बेर रखते थे ओर उसके पीछे यह सन्देश 
१९ भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह हमोंपर राज्य करे । जब॑ 
वह राजपद्‌ पाके फिर आया तब उसने उन दासोंका जिन्हें 
शेकड़ दिईद थी अपने पास बुलानेकी आज्ञा किई जिस्तें वह जाने 
, ३६ कि किसने कौनसा «योपार किया हे | तब पहिलेने आके कहा 
१७ हे प्रभु आपकी मोहरसे दस माहर छाभ हुईं। उसने उससे 
कहा धन्य हे उत्तम दास तू अति थोड़ैमें बिश्वासबोग्य हुआ तू 
१८ दस नगरोंपर अधिकारी हो । दूसरेने आके कहा हे प्रभु आपकी 
१६ माहरसे पांच माहर लाभ हुईं। उसने उससे भी कहा तू भी 
२० पाँच नगरोंका प्रधान हो । तीसरेने आके कहा हे प्रभु॒ देखिये 
29 आपकी मोहर जिसे मैंने अंगोछेमें धर रखा । क्योंकि में आपसे 
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डरता था इसलिये कि आप कठोर मनुष्य हैं जो आपने नहीं 
धरा से उठा लेते हैं और जो आपने नहीं बेया से लवते हैं । 
उसने उससे कहा हे दुष्ट दास में तेरेही मुंहसे तुके दोषी ठहरा- २२ 
ऊंगा-, तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हू जो मैंने नहीं धरा 
सो उठा लेता हूं और जो मैंने नहीं बोया सा छवता हू | ते तूने २३ 
मेरी रोकड़ कोठीमें क्यों नहीं दिई ओर में आके उसे ब्याज समेत 
ले लेता । तब जो लेग निकट खड़े थे उसने उन्होंसे कहा वह २४ 
मेहर उससे लेओ और जिस पास दस मोहर हैं उसको देओ । 
उन्होंने उससे कहां हे श्रभु उस पास दस मोहर हैं। मैं २९,२६ 
तुमसे कहंता है. जो कोई रखता है उसका और दिया जायगा 
परन्तु जो नहीं रखता हे उससे जो कुछ उस पास हे सा भी ले 
लिया जायगा । परन्तु मेरे उन बेरियोंका जो नहीं चाहते थे कि में २७ 
उन्होंपर राज्य करूं यहां छाके मेरे साम्हने बध करो । 
[ यीशुका यिरूशलीममें अद्गुत रोतिसे प्रवैश करना । | 

जब यीशु यह बातें कह चुका तब' यिरूशलीमकोा जाते हुए र८ 
आगे बढ़ा । और जब वह जैतून नाम पब्बंतके निकट बेतफगी २६ 
और बैथनिया गांवों पास पहुंचा तब उसने अपने शिष्यॉमेंसे 
देकका यह कहके भेजा . कि जो गांव सन्मुख है उसमें जाओ ३० 
ओर उसमें प्रवेश करते हुए तुम एक गद॒हीके बच्चेका जिसपर 
कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाओगे उसे खाोलके 
लाओ । जो तुमसे कोई पूछे तुम उसे क्‍यों खोलते हो ३१ 
ते उससे यूं कहो प्रभुका इसको प्रयोजन हे*। जो भेजे ३२ 
गये थे उन्हेंने जाके जेसा उसने उनसे कहा वैसा पाया। 
जब वे बच्चेका खोलते थे तब उसके स्वामियोंने उनसे कहा तुर्स ३३ 
बच्चेका क्‍यों खोलते हो । उन्होंने कहा अभ्लुका इसका प्रयोजन है । ३७ 
से वे बच्चेके यीछु पांस छाये ओर अपने कपड़े उसपर डाल ३५ 
के यीशुका बैठाया । ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ा त्यों त्यों छोगोंने ३६ 
अपने अपने कपड़े मार्गमें बिछाये । जब वह निकट आया अर्थात ३७ 
जैतून पब्बंतके उत्तारलों पहुंचा तब शिष्योंकी सारी मंडली आन- 
निदत हो। सब आश्चय कम्मोंके लिये जो उन्होंने देखे थे बड़े शब्दसे 
ईश्वरकी स्तुति करने छगी , कि धन्य वह राजा जो परसेश्वर 
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हे गुरु हम जानते हैं कि आप यथार्थ कहते और सिखाते हैं और 
पक्षपात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं । 
२२,२३ क्या केसरको कर देना हमें उचित हे अथवा नहीं। उसने उनकी 
२४ चतुराई बूकके उनसे कहा मेरी परीक्षा क्यों करते हो । एक सूकी 
- मुझे दिखाओ . इस पर किसकी मूत्ति और छाप है . उन्होंने 
२९ उत्तर दिया केसरकी । उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो 
२६ केसरको देओ और जो इईश्वरका है सो ईश्वरको देओ । वे छोगोंके 
| उसकी बात पकड़ न सके और उसके उत्तरसे अचम्भित हो 
चुप रहे । 


[ यीशुका जी उठनेके विषयमें सदूकियेंका निरुत्तर करना । ] 


२७. सदूकी लोग भी जो कहते हैं कि झतकोंका जी उठना नहीं होगा 
श८ उन्होंमेसे कितने उस पास आये ओर उससे पूछा . कि हे गुरु 
मूसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई अपनी खीके 
रहते हुए निःसन्‍्तान मर जाय तो उसका भाई उस ख्तीले बिवाह 
२६ करे और अपने भाईके लिये बंश खड़ा करे । सो सात भाई थे . 
३० पहिला भाई बिवाह कर निःसन्‍्तान मर गया । तब दूसरे भाईने 
३१ उस स्त्रीसे बिवाह किया ओर वह भी निःसन्तान मर गया । तब 
तीसरेने उससे बिवाह किया और बैसाही सातों भाइयोंने . पर वे 
३२,३३ सब निःसन्तान मर गये । सबके. पीछे सत्री सर गई । सो खत- 
कॉंके जी उठनेपर वह उनमेंसे किसकी खत्री होगी क्योंकि सातोंने 
३४ उससे बिवाह किया | यीछुने उनको उत्तर दिया कि इस छोकके 
३४ सन्‍्तान बिवाह करते ओर बिवाह दिये जाते हैं । परन्तु जा लाग 
उस छोकमें पहुँचने ओर झ्तकोंमेंसे जी उठनेके योग्य गिनें जाते वे 
३६ न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं । ओर न वे फिर मर सकते 
हैं क्योंकि वे स्वगंदूतोंके समान हैं ओर जी उठनेके सनन्‍्तान होनेसे 
३७ ईश्वरके सन्‍्तान है। और मझतक लोग जो जी उठते हैं यह बात 
मूसाने भी काड़ीकी कथासें प्रगट किई है कि वह परमेश्वरको 
इबराहीमका ईश्वर और इसहाकका ईश्वर और याकृूबका ईश्वर 
३८ कहता है। ईश्वर म्तकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर हे 
३६ क्योंकि उसके लिये सब जीते हैं । अध्यापकोंमेंसे कितनोंने उत्तर 
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दिया कि हे गुरु आपने अच्छा कहा है । और उन्हें फिर उससे ४० 
कुछ पूछनेका साहस न हुआ । 


[ यीशुका अपनी पदवीके विषयमें लोगोंका निरुत्तर करना । ] 
तब डलने उनसे कहा लोग क्योंकर कहते हैं कि खीष दाऊदका ४१ 
पुत्र है। दाऊद आपह्दी गीतोंकी पुस्तकमें कहता है कि परमेश्वरने ४७२ 
मेरे प्रभुसे कहा . जबलों मैं तेरे शत्रओंको तेरे चरणोंकी पीढ़ी न ४३ 
बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी ओर बैठ | दाऊद तो उसे प्रभु ४४ 


कहता है फिर वह उसका पुत्र क्योंकर है। 


[ यीशुका अध्यापकोंका देषी ठहराना । ] 


जब सब लोग सुनते थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा . ४४ 
अध्यापकोंसे चौकस रहो जो लंबे बख पहिने हुए फिरने चाहते हैं ४६ 
ओर जिनको बाजारोंमें नमस्कार और सभाके घरोंमें ऊंचे आसन 
और जेवनारोंमें ऊंचे स्थान प्रिय छूगते हैं । वे बिधवाओंके घर खा ४७ 
जाते हैं और ॥ बहानाके लिये बड़ी बेरल्लों प्राथना करते हैं . थे 
अधिक दंड पावेंगे । 

[ रक जिधवाके दानकी प्रशंसा । ] 


५ यीशुने आंख उठाके धनवानोंको अपने अपने दान भंडारमें 
ष््‌ डालते देखा | और उसने एक कंगाल बिघवाकों भी २ 
उसमें दो छुदाम डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच ३ 
कहता हूं कि इस कंगारू बिधवाने सभोंसे अधिक डाला है । 
क्योंकि इन सभोने अपनी बढ़तीमेंसे ईश्वरको चढ़ाई हुई बस्तुओंस ४ 
कुछ कुछ डाला है परन्तु इसने अपनी घटतीमेंसे अपनी सारी 
जीविका डाली है । 
[ यीशुका भविष्यद्वाक्य, १--दु:खोंका आरंभ । ) 

जब कितने छोग सन्दिरके विषयमें बोलते थे कि वह सुन्दर « 
पत्थरोंसे ओर चढ़ाई हुईं बस्तुओंसे संवारा गया हे तब उसने 
कहा. यह सब जो तुम देखते हो वे दिन आवेंगे जिन्होंमें पत्थरपर ६ 
पत्थर भी न छोड़ा जायगा जो गिराया न जायगा। 

उन्होंने उससे पूछा हे गुरु यह कब होगा और यह बातें जिस 
प्मयमें हे। जायेंगीं उस समयका क्या चिन्ह होगा । उसने कहा 
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दा लूक । [२२१ ३-२० | 5 
३ तब शैतानने यिह्वदामें जो इस्करियात्री कहावता हे और 
४ बारह शिष्योंमें गिना जाता था प्रवेश किया । उसने जाके प्रधान 

*.. यांजकों और पहरुओं के अध्यक्षोंके संग बातचीत किई कि यीशुका : 

& क्योंकर उन्हेंके हाथ पकड़वा्वें । वे आनन्दित हुए और रुपेगे - 

६ देनेका उससे नियम बांधा । वह अंगीकार करके उसे बिना हुछड़के 5 
उन्होंके हाथ पकड़वाने का अ्रवसर हूंढ़ने छूगा । हि 

[ यीशुक्ा निस्तार पब्बेक्षा भेजन खाना ओर प्रभुभेजका 
स्थापन करना । ] हि 

७. तब अखमीरी रोटीके पब्बंका दिन जिससें निस्तार पब्बका: 

८ मेम्ना माशना उचित था आ पहुँंचा। और यीशुने पितर और 
येहनका यह कहके भेजा कि जाके हमारे लिये निस्तार पब्बंका 

& भोजन बनाओ कि हम खाये । वे उससे बोले आप कहां चाहते छः 

१० हैं कि हम बनावें । उसने उनसे कहा देखे जब तुम नगरमें प्रवेश 
करो तब एक मनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा . जिस ए 

११ घरमें वह पेठे तुम उसके पीछे उस घरमें जाओ । और उस घरवे 
स्वामीसे कहो गुरु तुमसे कहता है कि पाहुनशाला कहां है 5 

१२ जिसमें में अपने शिष्योंके संग निस्तार पब्बका भोजन खाऊं। वह 
तुम्हें एक लजी हुई बड़ी उपरोठी कोठरी दिखावेगा वहां तैया 

१ ३*करो । उन्होंने जाके जैसा उससे उन्होंसे कहा तैेसा पाया और 
निस्तार पब्बेंका भोजन बनाया । 

१७. जब वह घड़ी पहुंची तब यीशु ओर बारहों प्रेरित उसके संग 

१९ सेजनपर बेठे । और उसने उनसे कहा मैंने यह निस्तार. पब्बंका 
ओजन दुःख भोगनेके पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी छाछूसा 

१६ किईं। क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबलों वह इंश्वरके राज्यमें 

१७ पूरा न हावे तबर्ों में उसे फिर कभी न खाऊंगा। तब उसने 
कटोरा ले धन्य मानके कहा इसका लेओ और आपसमे बांटो । 

१८ क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबढों ईशभ्वरका राज्य न आये 
तबलों में दाख रस कभी न पीऊंगा । 

१६ फिर उसने रोटी लेके धन्य माना और उसे तोड़के उनका दिया 
और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिये दिया जाता है . मेरे 

२० स्मरणके लिये यह किया करो । इसी रीतिसे उसने बियारीक पीछे 
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७१ कहते हो कि में हू । तब उन्होंने कहा अब हमें साक्षीका और 
क्या श्रयाजन क्योंकि हमने आपही उसके सुखसे सुना है । 


[ यीशुका पिलातसे बिचार किया जाना . और उससे हशेद्े पास भेजा जाना 
और पीछे चातकेंके हाथ सेंपना ।] 


तब सारा समाज उठके मीशुका पिलछातके पास ले गया « 

२ र्‌ डे ओर उसपर यह कहके दोष रूंगाने छगा कि हमने यही 

पाया है कि यह मलुष्य लेगोंको बहकाता है और अपनेका खीड्ट 

३ राजा कहके कैसरको कर देना बजंता है । पिछातने उससे पूछा 

कया तू यिहृदियों का राजा है - उसने उसको उत्तर दिया कि 

४ आपही तो कहते हैं । तब पिछातने प्रधान याजकां और ले।गोंसे 

£ कहा मैं इस मजुष्यमें कुछ दोष नहीं पाता हू । परन्तु उन्हेंने 

अधिक दृढ़ताईसे कहा वह गालीलसे लेके यहांलें। सारे भिह्ृदि- 

याममें उपदेश करके लेागोंका उसकाता है। 

६ पिछातने गालीछका नाम खुनके पूछा क्‍या यह मनुष्य 

७ गालीली है। जब उसने जाना कि वह हेरोदके राज्यमेंका हे तब 

उसे हेरादके पास भेजा कि वह भी उन दिनेंमें बरिरूशलीसमें 

८ था। हेरोद यीशुका देखके अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह 

बहुत दिनसे उसका देखने चाहता था इसलिये कि उसके विषयर्म 

बहुत बातें सुनी थींओर उसका कुछ आश्रर्ष कर्म देखनेकी उसके 

$ आशा हुईं । उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसको कुछ 

१३० उत्तर न दिया। और प्रधान याजकों और अध्यापकोंने खड़े हुए बड़ी 

११ धुनसे उसपर दोष छगाये। तब हेरोदने अपनी सेनाके संग उसे 

तुच्छ जानके ठट्टा किया और भड़कीछा बख्य पहिराके उसे पिला- 

१२ तके पास फेर भेजा । उसी दिन पिछात और हेरोद जिन्‍्होंके 
बीचसें आगेसे शत्रुता थी आपसमें मित्र हो गये । 

१३ पिलातने अधान याजकों और अध्यक्षों ओर लेगोंका इकट्े 

१४ बुलाके उन्होंसे कहा . तुम इस मनुष्यका लेगोंका बहकानेहारा 

कहके मेरे पास लाये हो और देखे मैंने तुम्हारे साम्हने बिचार 

किया है परन्तु जिन बातोंमें तुम इस मजुष्यपर दोष छूंगाते हो 

३९ उन बातोंके बिषयमें मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया है। न हेशे- 

दने पाया है क्योंकि मैंने तुम्हें उस पास भेजा और देखे बधके 
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[ यीशुका कऋ्रूशपर प्राण देना । ] 


३३. जब वे उस स्थानपर जो खोपड़ी कहावता हे पहुंचे तब उन्हेंने 
वहां उसका और उन कुकरम्मियोंका एकको दहिनी ओर और दूसरेको 
३४ बाई ओर क्रशांपर चढ़ाया। तब यीशुने कहा हे पिता उन्हें 
ज्ञमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं , ओर उन्होंने 
चिट्टियां डालके उसके कपड़े बांट लिये । 
३९ लोग खड़े हुए देखते रहे और अध्यक्षोंते भी उनके संग दट्टा 
कर कहा उसने औरोंका बचाया जो वह ईश्वरका चुना हुआ जन 
३६ स्त्रीष्ट हे तो अपने को बचावे | योद्धाओंने भी उससे ठट्ठा करनेकोा 
३७ निकट आके उसे सिरका दिया . और कहा जो तू यिह्नदियोंका 
श्प राजा है तो अपनेके बचा । और उसके ऊपरमें एक पत्न भी था 
जो यूनानीय औ रोमीय औ इब्ीय अक्तरोंसें लिखा हुआ था कि 
यह यिद्ददियोंका राजा है । ह 
३१ जो कुकर्म्मी छूटकाये गये थे उनमेंसे एकने उसकी निन्‍्दा कर 
४० कहा जो तू खीद्ट हे तो अपनेका और हमोंके बचा। इसपर 
दूसरेने उसे डांटके कहा क्या तू ईश्वरसे कुछ डरता भी नहीं . 
४१ तुझपर ते वैसाही दंड' दिया जाता है । और हमोंपर न्यायकी 
रीतिसे दिया जाता क्योंकि हम अपने कम्मोंके योग्य फल भागते 
४२ हैं परन्तु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने 
यीशुसे कृहा हे प्रद्च जब आप अपने राब्यमें आवें तब मेरी सु 
४३ लीजिये । यीशुने उससे कहा में तुझसे सच कहता हूं कि आजही 
तू मेरे संग स्वगंलेकमें होगा । ः 
४४७. जब दो पहरके निकट हुआ तब खारे देशसें तीसरे पहरलों 
४९ अंधकार हो गया । खूय्ये अधियारा हो गया और मन्दिरका परदा 
४६ बीचसे फट गया । ओर यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा हे पिता 
सें अपना आत्मा तेरे हाथमें सोपता है और यह कहके प्राण 
४७ त्यागा । जो हुआ था सो देखके शतपतिने ईश्वरका गुणालुबाद 
४८ कर कंहा निश्चय यह मजुष्य-धर्म्मी था । और सब ले जे यह 
देखनेका एकट्ट हुए थे जो कुछ हुआ था से देखके अपनी अपनी 
४६ छाती पीटते हुए फिरगये। ओर यीशुके सब चिन्हार और वे ख्तियां 
जो गालीलसे उसके संग आई थीं दूर खड़े हो यह सब देखते रहे । 
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ग॒ रहिये क्योंकि सांझ हो! चली और दिन ढल गया है . तब वह 

नके संग रहनेका भीतर गया । जब वह उनके संग भोजन पर ३० 
ठा तब उसने रोटी लेके धनन्‍्यबाद किया ओर उसे तोड़के उनका 

गया । तब उनकी दृष्टि खुल गई और उन्होंने उसका चीन्‍्हा और ३१ 
ह उनसे अन्‍्तर्द्धांन हो गया । और उन्होंने आपसमें कहा जब ३२ 
ह मा्गमें हमसे बात करता था और धमम्म॑पुस्तकका अर्थ हमें बताता 

[ तब क्‍या हमारा मन हममें न तपता था । वे उसी घड़ी उठके ३३ 
रूशलीमका लैट गये और ग्यारह शिष्योंका और उनके सगि- 
का एकट्रे हुए और यह कहते हुए पाया . कि निश्चय प्रभु जी ३४ 
गा है और शिमेोनका दिखाई दिया है । तब उन दोनेांने कह ३९ 
लाया कि मार्ग क्या हुआ था और यीश्ठ क्योंकर रोटी तोड़नेमें 

नसे पहचाना गया । 

[ बीशुका र्यारह णिष्योंका दर्शन देना। ] 


ए और समझा कि हस श्रेतका देखते हैं | उंसने उनसे कहा क्यों रे८ 


येरूशलीमसे आरंभ कर सब देशोंके लेगोंमें उसके नामसे पश्चा- 
तापकी और पापमेचनकी कथा सुनाई जावे | तुम इन बातोंके ४८ 
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इसपर यिहृदियोंने उससे कहा तू जो यह करता है तो हमें १८ 
कौनसा चिन्ह दिखाता है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि-इस-- & 
मन्दिरका ढा दो और में उसे तीन दिनमें उठाऊंगा । यिहृदियेंने २० 
कहा यह मन्दिर छुयालीस बरसमें बताया गया और तू क्या तीन 
दिनमें इसे उठावेगा । परन्तु वह अपने देहके मन्दिरके विषयमें २१. 
बोल्य । सो जब वह मझतकोंमेंसे जी उठा तब उसके शिष्यांने स्मरण २२ 
किया कि उसने उन्होंसे यह बात कही थी और उन्होंने धस्म॑पुस्तक- 
पर और उस बचनपर जो यीशुने कहा था बिश्वास किया । 
जब वह निस्तार पब्बमें यिरूशलीममें था तब बहुत लेगोंने २३ 
उसके आश्चय्य कम्मोका जो वह करता था देखके उसके नामपर - 
विश्वास किया । परन्तु यीशुने अपनेका उन्होंके हाथ नहीं सांपा २४ 
क्योंकि वह सभोंका जानता था - और उसे प्रयाजन न था कि २४ 
मनुष्यके विषयमें साक्षी कोई देवे क्योंकि वह आप जानता था कि 
मनुष्यमें क्या है । 
[ योशुका निकोदीमकेा नये जन्म ओर जगतके लाणका उपदेश देना । ] 
फरीशियोंमेंसे निकेदीम नाम एक मनुष्य था जो यिहृदियों 
डे का एक प्रधान था। वह रातका यीछ्ु पास आया और उससे २ 
कहा हे गुरु हम जानते हैं कि आप इश्वरकी ओरसे उपदेशक 
आये हैं क्योंकि कोई इन आश्चय्य कम्मोका जो आप करते हैं 
जो ईश्वर उसके संग न हो। तो नहीं कर सकता है । यीशुने उसके ३ 
उत्तर दिया कि में तुकसे सच सच कहता हूँ कोई यदि फिरके न 
जम्मे तो ईश्वरका राज्य नहीं देख सकता है | निकादीमने उससे ४ 
कहा मनुष्य बूढ़ा होके क्योंकर जन्म ले सकता है * क्या वह 
अपनी माताके गर्भमें दूसरी बेर प्रवेश करके जन्म ले सकता है । 
यीशुने उत्तर दिया कि में तुकसे सच सच कहता हू कोई यदि जल & 
ओऔर आत्मासे न जन्मे तो इंश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता है । 
जो शरीरसे जन्मा है सो शरीर है और जो आत्मासे जन्मा है सो ६ 
आत्मा है । अचंभा मत कर कि मैंने तुमसे कहा तुमका फिरके ७ 
जन्म लेना अवश्य है । पवन जहां चाहता है तहां बहता है ओर तू ८ 
उसका शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता हे वह कहांसे आता और 
किघरके जाता है - जो काई आत्मासे जन्मरा है से इसी रीति से है-। 
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& जाना अवश्य हुआ । से वह शिकर नाम शामिरोनके एक नगरपर 

उस भूमिके निकट पहुंचा जिसे याकूंबने अपने पुत्र यूसफका दिया। 

६ और याकूबका कुआं वहां था से यीशु मार्गमें चलनेसे थकित हो 

७ उस कृएंपर यूंही बेठ गया और दो पहरके निकट था। एक 

शामिरोनी सत्रीजल भरनेका आई « यीशुने उससे कहा सुझे 

८ पीनेका दीजिये । उसके शिष्य लेग भाजन मोर लेनेका नगरमें 

& गये थे। शामिरानी खीने उससे कहा आप यिहृदी होके मुझसे जो 

शेमिरोनी स्त्री है क्योंकर पीनेको मांगते हैं क्योंकि यहूदी ले।ग शेमि- 

१० रोनियों के संग ब्यवहार नहीं करते । यीशुने उसका उत्तर दिया 

जो तू इंश्वरके दानका जानती और वह कौन हे जो तुझसे 

कहता है मुम्हे पीनेको दीजिये तो तू उससे मांगती और वह तुझे 

११ अम्गत जल देता । खीने उससे फहा हे प्रभु जल भरनेका आपके 

पास कुछ नहीं है और कूआं गहिरा हे तो वह अम्गरत जल 

१२ आपको कहांसे मिला है। क्या आप हमारे पिता यांकूबसे बड़े हैं 

जिसने यह कुआं हमें दिया और आपही अपने सन्‍्तान और 

१३ अपने ढोर समेत उसमेंसे पिया | यीशुने उसको उत्तर दिया कि 

१४ जो कोई यह जल पीवे से फिर पियासा होगा - पर जो कोई 

वह जल पीवे जो में उसका देऊंगा से फिर कभी पियासा न 

होगा परन्तु जो जरू मैं उसे देऊंगा सो उसमें अनन्त जीवन लो 

१९ उमंगनेहारे जठका सेोता हो जायगा | खीने उससे कहा हे प्रभु 

यह जल मुझे दीजिये कि में पियासी न हाऊं और नजर भर- 

१६ नेका यहां आऊं। यीशुने उससे कहा जा श्रपने स्वामीको बुलाके 

१७ यहां आ । ख्त्रीने उत्तर दिया कि मेरे तईं स्वामी नहीं है . यीशु 

१८ उससे बोला तूने अच्छा कहा कि मेरे तइ स्वामी नहीं है . क्योंकि 
तेरे पांच स्वामी हो चुके ओर अब जो तेरे संग रहता है सो तेरा - 

१& स्वामी नहीं है . यह तूने सच कहा है । ख्रीने उससे कहा.हे ग्रभ 

२० मुझे सूक पड़ता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पितरोंने इसौ 

पहाड़पर भजन किया और आप लेग कहते हैं कि वह स्थान 

२१ जहां भजन करना उचित हे यिरूशलीमसमें हे | यीशुने उससे 

कहा हे नारी मेरी श्रतीति कर कि वह समय आता है जिसमें तुम 

न इस पहाड़पर ओर न यिरूशलीममें पिताका भजन करोगे ॥ 
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४० कहा है यीशुपर विश्वास किया। इसलिये जब शोमिशेनी लोग 
उस पास आये तब उससे बिनती किई कि हमारे यहां रहिये . 
४१ और वह वहां दो दिन रहा। और उसके बचनके कारण बहुत 
४२ अधिक लोगोंने बिध्वास किया ., और उस खीसे कहा हम अब 
तेरे बचनके कारण बिश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने आपही 


सुना है और जानते हैं कि यह सचमुच जगतका त्राणकर्ता 
खीद्ट. है । 


[ थीशुका गालील देशमें जाना और दूसरा आश्चय्ये कर्म करना। ] 


४३,४४ दो दिनके पीछे यीशु वहांसे निकछके गालीलकी गया। उसने 
” तो आपही साक्षी दिई कि भविष्यद्कक्ता अपने निज देशमें 
४९ आदर नहीं पाता है । जब वह गालीलमें आया तब गालीलि- 
योंने उसे अहण किया क्योंकि जो कुछ उसने यिरूशलीमसें पब्बमें 
४६ किया था उन्होंने सब देखा था कि वे भी पब्बसें गये थे। सो 
यीशु फिर गालीलके काना नगरमें आया जहां उसने जलको 
दाखरस बनाया था . और राजाके यहांका एक पुरुष था जिसका 
४७ पुत्र कफर्नाहुममें रोगी था । उसने जब सुना कि थीशु यिह्नद्यासे 
गालीलमें आया है तब उस पास जाके उससे बिनती किई कि 
आके मेरे पुत्रका चंगा कीजिये . क्योंकि वह छड़का मरनेपर था। 
४८ यीशुने उससे कहा जो तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखो तो 
४६ विश्वास नहीं करोगे । राजाके यहांके पुरुषने उससे कहा हे प्रभु 
९० मेरे बालकके मरनेके आगे आइये । यीशुने उससे कहा चला जा 
तेरा पुत्र जीता है * उस मनुष्यने उस बातपर जो यीशुने उससे 
४१ कही विश्वास किया और चला गया | और वह जाताही था कि 
उसके दास उससे आ मिले और सन्देश दिया कि आपका 
४२ लड़का जीता है । उसने उनसे पूछा किस घड़ी उसका जी हलका 
हुआ . उन्होंने उससे कहा कल एक घड़ी दिन झ्ुकते ज्वरने 
*३ उसको छोड़ा । सो पिताने जाना कि उसी घड़ीमें हुआ जिस घड़ी 
यीशुने उससे कहा तेरा पुत्र जीता है और उसने ओ उसके सारे 
४४ घरानेने बिश्वास किया। यह दूसरा आश्रय कर्म्म यीशने यिह्‌- 
दियासे गालीढमें आके किया । 
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[ यीशुक्ा यिरशलीमका जाना जार विश्रामके दिन बयेसद्‌' कुंडके 
पास रुक रोगीको चंगा करना । | 


इसके पीछे यिहृदियोंका पब्बे हुआ और यीश्ठ यिरूशली- 
मकेा गया । यिरूशलीममें भेड़ी फाटकके पास एक कुंड है जो २ 
इंजीय भाषामें बेथेसदा कहावता है जिसके पांच ओसारे हैं । 
इन्होंमें रोगियों अंधों ढंगड़ां और सूखे अंगवालेांकी बड़ी भीड़ ३ 
पड़ी रहती थी जे जलके हिलनेकी बाद देखते थे। क्योंकि ४ 
समयके अलुसार एक स्वर्ग दूत उस कंडमें उतरके जलूकोा हिलाता 
था इससे जो कोई जलके हिलनेके पीछे उसमें पहिले उतरता था 
कोई भी रोग उसको छगा हो चंगा हो। जाता था | एक मलुष्य 
बहां था जे अड़तीस बरससे रोगी था । यीशुने उसे पड़े हुए ६ 
देखके और यह जानके कि उसे अब बहुत दिन हो चुके उससे 
कहा क्या तू चंगा होने चाहता है । रोगीने उसको उत्तर दिया ७ 
कि हे प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है कि जब जल हिलाया जाय 
तब भुक्के कुंडमें उतारे और जबलों मैं जाता हूँ दूसरा सुझूसे आगे 
उतरता है । यीशुने उससे कहा उठ अपनी खाट उठाके चछ । ८ 
बह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया और अपनी खाट उठाके चलने & 
छूगा पर उसी दिन बिश्रामवार था। इसलिंए यिहूदियोंने उस १० 
चंगा किये हुए मलुष्यसे कहा यह विश्रामका दिन है खाट 
उठाना तुझे उचित नहीं है । उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने ११ 
मुझे चंगा किया उसीने सुकसे कहा अपनी खाट उठाके चल । 
उन्होंने उससे पूछा वह मलुष्य कौन है जिसने तुकसे कहा १२ 
अपनी खाट उठाके चल । परन्तु वह चंगा किया हुआ मनुष्य ३३ 
नहीं जानता था वह कोन है क्योंकि उस स्थानमें भीड़ होनेसे 
यीशु वहांसे हट गया । ह 
“इसके पीछे यरीशुने उसका मन्दिरमें पाके उससे कहा देख तू १४ 
चंगा हुआ है फिर पाप मत कर न हो कि इससे बुरी कोई 
बिपत्ति तुकपर आवे । उस मनुष्यने जाके यिहृदियोंसे कह दिया १५ 
कि जिसने मुझे चंगा किया सो यीशु हे । 
[ यीशुका चिहृदियेंकी अपनी महिसा बणन करना । ] 
इस कारण यिहृदियोंने यीशुका सताया और उसे मार डालने १६ 
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१७ चाहा कि उसने बिश्रामके दिनसमें यह काम किया था। यीशुने 
उनको उत्तर दिया डक न 03 थक 

3८ कास करता हूं । इस कारण यिहृदियोंने ओर भी उसे मार डाल 
चाहा कि उसने न केवल बिश्रामवारकी विधिका लहूुंघन किया 
कर अकसर अपना निज पिता कहके अपनेको ईश्वरके तुल्य 
भी किया। 


२९ जीवनमें पहुंचा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता 


जिससे 

भलाई करनेहारे जीवनके लिये जी उठंगे और बुराई करनेहारे 
2 ५ 

३० में आपसे कुछ नहीं कर सक्ता हूं जैसा मैं सुनता हू वैसा 

बिचार करता हूँ और मेरा बिचार यथार्थ है क्‍योंकि में अपनी 
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३६ होगा। परन्तु मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे देख भी चुके और 
३७ बिश्वास नहीं करते हो । सब जो पिता मुझको देता हे मेरे पाह 
आवेगा और जो कोई मेरे पास आवे मैं उसे किसी रीतिसे दूर 
3८ न करूंगा । क्योंकि में अपनी इच्छा नहीं परन्तु अपने भेजनेहारेकी 
#& इच्छा पूरी करनेका स्वरगंसे उतरा हूं । और पिताकी इच्छा जिसने 
मुझे भेजा यह है कि जिन्हें उसने मुझको दिया है उनमेंसे में किसीको 
४० न खोऊं परन्तु उन्हें पिछले दिनमें उठाऊं। मेरे मेजनेहारेकी 
इच्छा यह है कि जो कोई पुत्रको देखे और उसपर बिश्वास करे 
सो अनन्त जीवन पावे ओर में उसे पिछले दिनमें उठाऊंगा । 
[ यीशुका बिबादी यिहृदियोंका उत्तर देना ।] 
४१ तब यिहूदी लेग उसके बिषयमें कुड़कुड़ानें छगे इसलिये कि 
४२ उसने कहा जो रोटी स्वगंसे उतरी से में हू । वे बोले क्या यह 
यूसफका पुत्र यीशु नहीं हे जिसके माता और पिताझेा हम 
जानते हैं . तो वह क्योंकर कहता हे कि मैं स्वर्गले उतरा हूँ । 
४३ यीशुने उनका उत्तर दिया कि आपसमें मत कुड़कुड़ाओं। 
४४ यदि पिता जिसने मुझे भेजा उसे न खींचे तो कोई मेरे 
पास नहीं आ सकता है और उसको मैं पिछले दिनमें 
४४ उठाऊंगा । भविष्यद्वक्ताओंकी पुस्तकमें लिखा है कि ये सब 
ईश्वरके सिखाये हुए होंगे सो हर एक जिसने पितासे सुना 
४६ ओर सीखा है मेरे पास आता है | यह नहीं कि किसीने पिताको 
देखा है. केवल जो ईंध्वरकी ओरसे है उसीने पिताको देखा है । 
४७ में तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मुझूपर बिश्वास करता हे 
४८) ४६४ डसको अनन्त जीवन है। मैं जीवनकी रोटी हूं । तुम्हारे 
४० पितरोंने जंगलमें सन्ना खाया और मर गये | यह वह शेटी है जो 
१ स्वगंसे उतरती हैं कि जो उससे खावे सो न मरे । मैं जीवती रोटी 
हू जो स्वगंसे उतरी . यदि कोई यह रोटी खाय तो सदाढों 
जीयेगा और जो रोटी मैं देऊंगा से मेरा मांस है जिसे मैं जगतके 
* ९ जीवनके लिये देऊंगा । इसपर यिहूदी छोग आपस में बिबाद 
करने लगे कि यह हमें क्योंकर अपना मांस खानेको दे सकता है । 
*३ यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं जो तुमः सलुष्यके' 
पुत्रका मांस न खाबा और उसका लेहू न पीवो तो तुममें जीवन 
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बिषयमें बोला क्‍योंकि वही उस्ले पकड़वानेपर था ओर वह बारह 
शिष्योंमेंसे एक था । 
[ योशुका अपने भाइयेंसे बातचीत करना जो उसपर बिश्वास 
नहों करते थे । | 


9 इसके पीछे यीशु गालीलमें फिरने छूगा क्योंकि यिहूदी लेग 
उसे मार डालने चाहते थे इसलिये वह यिहृदियामें फिरने नहीं 
२ चाहता था । और यिहृदियोंका पब्बे अर्थात तम्बूबास पब्बे निकट 
३ था । इसलिये उसके भाइयोंने उससे कहा यहांसे निकलके 
यिहृदियामें जा कि तेरे शिष्य लेग भी तेरे काम जो तू करता हे 
४ देख । क्योंकि काई नहीं गुप्तमें कुछ करता और आपही प्रंगट 
होने चाहता है . जो तू यह करता है तो अपने तई जगतके 
& दिखा । क्योंकि उसके भाई भी उसपर बिश्वास नहीं करते 
& थे। यीशने उनसे कहा मेरा समय अबलों नहीं पहुंचा हे 
७ परन्तु तुम्हारा समय नित्य बना है। जगत तुमसे बेर नहीं कः 
सकता है परन्तु वह मुझसे बेर करता है क्योंकि मैं उसब 
८ बिषयमें साक्षी देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस पब्बमे 
जाओ . में अभी इस पब्बमें नहीं जाता हूं क्‍योंकि मेर 
& समय अबढों पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे यह बाते” कह 
गालील में रह गया । 
[तंबूबास पब्जेमें यीशुका सल्दिरमें यिहूदियोंकी उपदेश देना । ] 
१०. परन्तु जब उसके भाई लोग चले गये तब वह आप भी ग्रगट होव 
११ नहीं पर जैंसा गुप्त होके पब्बमें गया | यिहूदी छोग पब्बमें उर 
१२ हूंढ़ते थे और बोले वह कहां है । और छोग उसके विषयमें बहु 
बाते आपसमें फुसफुसाके कहते थे . कितनोंने कहा वह उत्तर 
मनुष्य है परन्तु ओरोंने कहा सो नहीं पर वह छोगोंको भरमाता है 
१३ तौभी यिहृदियोंके डरके मारे कोई उसके विषयमें खोलके नहीं बोला 
१७ पब्बंके बीचोबीच यीशु मन्दिरमें जाके उपदेश करने रूगा 
१४ यिहृदियोंने अचंभा कर कहा यह बिन सीखे क्योंकर बिद्या जानत 
६६ है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परन 
१७ मेरे भेजनेहारेका हे। यदि कोई उसकी इच्छापर चला चाहे त 
इस उपदेशके बिषयमें जानेगा कि वह ईश्वरकी ओरसे हे अथव् 
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कहते सुना और फरीशियों ओर ग्रधात्त याजकोंने प्यादोंको उसे 
३३ पकड़नेकी भेजा | इसपर यीशुने कहा में अब थोड़ी बेर तुम्हारे 
३४ साथ रहता है तब अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं । तुम मुझे 
हंढोगे और न पाओगे ओर जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ 
३४ सकोगे । यिहृदियोंने आपससें कहा यह कहां जायगा कि हम उसे 
नहीं पावेंगे . क्या वह यूनानियोंमेंके तितर बितर छोगोंके पास 
३६ जायगा और यूनानियोंको उपदेश देगा। यह क्‍या बात है जो 
उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे और ने पावोगे और जहां मै 
रहूंगा तहां तुम नहीं आ सकोगे । 
३७. पिछले दिन पब्बंके बड़े दिनमें यीशुने खड़ा हो पुकारके कहा 
१८ यदि कोई पियासा होवे तो मेरे पास आके पीवे । जो सुरपर 
बिश्वास करे जैसा धम्मपुस्तकने कहा तेसा उसके अन्तरसे अमृत 
३६ जलहूकी नदियाँ बहेंगी। उसने यह बचन आत्माके बिषयमें कह! 
जिले उसपर बिश्वास करनेहारे पानेपर थे क्‍योंकि पवित्र आत्मा 
अबकों नहीं दिया गया था इसलिये कि यीशुकी महिमा अबलों 
४० ग्रगट न हुईं थी । छोगोंमेंसे बहुतोंने यह बचन सुनके कहा यह 
४१ सचम्रच वह अभविष्यद्वक्ता है । औरोंने कहा यह खीष्ट है परन्त 
४२ ओरोंने कहा क्या खीद्ट गालीलमेंसे आवेगा । क्या घम्मेजुस्तकने 
नहीं कहा कि खीश्ट दाऊद॒के बंशसे ओर बैतरूहम नगरसे जहा 
४३ दाऊद रहता था आवेगा । से उसके कारण छोगोंमें बिभेद 
४४ हुआ । उनसेंसे कितने उसको पकड़ने चाहते थे परन्तु किसीसे 
उसपर हाथ न बढ़ाये । - 
[ प्यादोंक़ा उत्तर देना । ] 


४९ तब प्यादे लाग ग्रधान याजकों और फरीशियोंके पास आये 
४६ और उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्‍यों नहीं लाये हो । प्यादोंने 

उत्तर दिया कि किसी मनुष्यने कभी इस मनुष्जकी नाई बात रू 
४७ किई । फरीशियोंने उनको उत्तर दिया क्‍या तुम भी भरमाये गये 
४८ हो । क्‍या ग्रधानों अथवा फरीशियोंमेंसे किसीने उसपर बिध्वास 
४६ किया है। परन्तु ये लोग जो ब्यवस्थाको नहीं जानते हैं ख्रापित 
४० हैं। निकोदीम जो रातकों यीशु पास आया और आप उनमसेंसे 
४१ एक था उनसे बोला . हमारी व्यवस्था जबलों सजुष्यकी न सुने 
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और न जाने कि वह क्या करता है तबलों क्या उसको दोषी 
हराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या आपभी गालीलके हैं- ६२ 
ढृंढके देखियें कि गालीलमेंसे भविष्यद्वक्ता प्रगट नहीं होता । तब ९ हे 
सब कोई अपने अपने घरको गये । 


[ चीशुका एक व्यभिवारिणिको छुड़ाना । | 


>- परन्तु यीशु जैतून पब्बंतपर गया. और भोरको फिर 
>७न्द्रिमें आया और सब छोग उस पास आये और वह बेढके 
उन्हें उपदेश देने छगा । तब अध्यापकों और फरीशियोंने एक स््रीको ३ 
जो ब्यभिचार में पकड़ी गई थी उस पास छाके बीचमें खड़ी किई. 
और उससे कहा हे गुरू यह स्त्री ब्यभिचार कम्स करतेही पकड़ी ४ 
गई । ब्यवस्थामें मूसाने हमें आज्ञा दिई कि ऐसी खियां पत्थरवाह « 
किईं जावे सो आप क्या कहते हैं। उन्होंने उलकी परीक्षा करनेकी ६ 
यह बात कही कि उसपर दोष लगाने का गौ सिल्ले परन्तु यीशु 
नीचे झुकके उंगलीसे भूमिपर लिखने छूगा । जब वे उससे पूछते ७ 
रहे तब उसने उठकर उनसे कहा तुम्होंमेंसे जे निष्षापी होय सो 
पहिले उसपर पत्थर फेंके । और वहं फिर नीचे कुकके भूमिपर ८ 
लिखने लगा । पर वे यह सुनके और अपने अपने मनसे दोषी & 
ठहरके बड़ोंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये ओऔर केवल 
यीशु रह गया और वह स्त्री बीचमें खड़ी रही । यीश॒ने उठके स््रीको ३० 
छोड़ और किसीका न देखके उससे कहा हे नारी वे तेरे 
देषदायक: कहां हैं. . क्‍या किसीने तुकपर दंड की आज्ञा न 
दिईं । उसने कहा हे प्रभु किसीने नहीं . यीशुने उससे कहा में ११ 
भी तुरूपर दंडकी आज्ञा नहीं देता हूँ जा ओर फिर पाप 
मत कर । 


ल्‍ण 


[ थोशुका अपने आपके जगतका प्रकाश बताना । ] 
तब यीशुने फिर छोगोंसे कहा में जगतका अकाश हूं . जो मेरे ६२ 
पीछे आवे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला 
पावेगा । फरीशियोंने उससे कहा तू अपनेही विषयमें साक्षी देता है १३ 
तेरी साक्षी ठीक नहीं हे |। यीशुने उनको उत्तर दिया कि जो में अपने १७ 
विषयमें साक्षी देता हूं तौभी मेरी साक्षी ठीक हे क्योंकि में जानता 
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है कि मैं कहांसे आया हू ओर कहां जाता हूं परन्तु तुम नहीं जानते हे! 
१९ कि मैं कहांसे आता हूं और कहां जाता हूं | तुम शरीरको देखक 
१६ विचार करते हो में किसीका बिचार नहीं करता हू ॥ और जो मे 
बिचार करता हूं भी तो मेरा बिचार ठीक है क्योंकि मैं अकेला 
१७ नहीं हूं परन्तु में हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा । तुस्हार 
१८ ब्यवस्थासें लिखा है कि दो जनोंकी साक्षी ठीक होती है । एक »मे 
है' जो अपने विषयमें साक्षी देता हू ओर पिता जिसने मुझे सेजा 
१६ मेरे विषयमें साक्षी देता है। तब उन्होंने उससे कहा तेरा पिता 
कहां है . यीश॒ने उत्तर दिया कि तुम न मुम्हे न मेरे पिताकों जानत 
२० हो . जो मुम्दे जानते तो मेरे पिताकों भी जानते । यह बाते 
यीशुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए भंडार घरमें कहीं और किसीने 
उसको न पकड़ा क्योंकि उसका समय अबलों नहीं पहुंचा था । 


| यीशुका यिहूदियों को चिताना । | 


२३ _ तब यीशुने उनसे फिर कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे हंढोग 
ओर अपने पापमें मरोगे . जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं आ 
२२ सकते हो । इसपर यिहृदियोंने कहा क्या वह अपनेको मार 
डालेगा कि वह कहता है जहां मैं जाता हूँ तहां तुम नहीं आ। 
२३ संकते हो । उसने उनसे कहा तुम नीचेके हो मैं ऊपरका हूं. . तुम इस 
२४ जगत के हो मैं इस जगत का नहीं हू । इसलिये मैंने तुमसे कहा कि तुम 
अपने पापोंमें मरोगे क्योंकि जो तुम बिश्वास न करो कि मैं वही हूँ 
२९ तो अपने पापोंमें मरोगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है . यीशुने उनसे 
२६ कहापहिले जो में तुमसे कहता हू वह भी सुनो । तुम्हारे विषयमें मुझे 
बहुत कुछ कहना और बिचार करना है परन्तु मेरा भेजनेहारा सत्य 
२७ है ओर जा मैंने उससे सुना है सोई जगतसे कहता हूं । वे नही 
२८ जानते थे कि वह उनसे पिताके विषयसें बोलता था | तब यीशुने 
उनसे कहा जब तुम मनुष्यके पुत्र को ऊंचा करोगे तब जानोगे कि 
में वही हूं और कि में आपसे कुछ नहीं करता हू परन्तु जैसे मेरे 
२६ पिताने सुझे सिखाया तेसे में यह बाते बोलता हू । और मेरा 
भेजनेहारा मेरे संग है . पिताने सुझे अकेला नहीं छोड़ा है क्योंकि 
में सदा वही करता हू जिससे वह गसन्न होता हे । 
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[ बिग्यामके दिन योशुका रक सनुष्यका चंगा करना- 
जे। जन्मका अंधा था । | 
७ जाते हुए यीशुने एक मंजुष्यका देखा जो जन्मका अंघा था । 


 े 


५ और उसके शिष्यांने उससे पूछा हे गुरु किसने पाप किया २ 


किया परन्तु यह इसलिये हुआ कि ईश्वरके काम उसमें प्रगट किये 
जायें । झुके दिन रहते अपने भेजनेहारेके कामोंको करना अवश्य ४ 


है. . रात आती है जिसमें कोई नहीं काम कर, सकता है। जब * 
लें मैं जगतमें हूं तबलें। जगंतका प्रकाश हूं । यह कहके उसने ६ 


कुंडसें थे। जिसका अर्थ यह है भेजा हुआ . से उसने जाके धोया 
ओर देखते हुए आया । 

तब पड़ैसियेंने और जिन्होंने आगे उसे अंधा देखा था उन्होंने ८ 
कहा क्या यह वह नहीं हे जे बेठा भीख मांगता था । कितनोंने ६ 
कहा यह वही है औरोंने कहा यह उसकी नाई” है वह आप 
बोला मैं वही हूं । तब उन्होंने उससे कहा तेरी आंखें क्येंकर ३० 
खुलीं । उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम षुक मनुष्यने मिट्टी गील्ली ११ 
करके मेरी आंखोंपर छगाई और मुझसे कहा शीलेहके कंडको 
जा और धो सो मैंने जाके धोया ओर दृष्टि पाई । उन्होंने उससे १२ 


ञ् 


कहा वह मनुष्य कहां है . उसने कहा में नहीं जानता हू । 
[ उस चंगे किये हुए सनुष्यका फरीशियोंक्रे साम्हने साक्षी देना | ] 


वे उसके जो आगे अंधा था फरीशियेंके पास छाये | जब १३, १४ 
यीशुने मिद्ठी गीली करके उसकी आंखें खोली थीं तब विश्वामका 
दिन था । सो फरीशियोंने भी फिर उससे पूछा तूने किस रीतिले १५ 
दृष्टि पाई . वह उनसे बोला उसने गीली मिट्टी मेरी आंखोंपर लगाई 
ओऔर मैंने धोया और देखता है । फरीशियोंमेंसे कितनोंने कहा यह १६ 
मलुष्य ईध्वरकी ओरसे नहीं हे क्योंकि वह बिश्रामका दिन नहीं 


२१६ याहन । [६ : १७-३१ । 


मानता है . औरोंने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे आश्चर्य कर्म 
१७ कर सकता है . और उन्होंमें बिभेद हुआ । वे उस अंधेसे फिर 
बोले उसने जो तेरी आंखें खोलीं तो तू उसके विषयसें क्या कहता 
है . उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है । 
१८ परन्तु यिहृदियोंने जबलों उस दृष्टि पाये हुए मनुष्यके माता 
पिताको नहीं बुछाया तबल्लों उसके विषयमें प्रतीति न किई कि 
१६ वह अंधा था ओ दृष्टि पाई । और उन्होंने उनसे पूछा क्या यह 
तुम्हारा पुत्र हे जिसे तुम कहते हो कि वह अरंधा जन्मा . ते वह 
२० अब क्योंकर देखता है । उसके माता पिताने उनको उत्तर दिया 
हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और कि वह अँधा जन्मा | 
२१ परन्तु वह अब क्योंकर देखता है स्लो हम नहीं जानते अथवा किसने 
उसकी आंखे खोलीं हम नहीं जानते हैं . वह सयाना हे उसीसे 
२२ पूछिये वह अपने विषयमें आप कहेगा | यह बातें उसके माता 
पिताने इसलिये कहीं कि वे यिहूदियोंसे डरते थे क्योंकि यिहृदी 
छोग आपसमें ठहरा चुके थे कि यदि काई यीशुका खीष्ट करके 
२३ मान लेवे तो सभामेंसे निकाछा जायगा। इस कारण उसके माता 
पिताने कहा वह सयाना है उसीसे पूछिये । 
२४ तब उन्होंने उस मजुष्यका जो श्रंधा था दूसरी बेर बुल्गके उससे 
कहा ईश्वरका गुणाजुवाद कर . हम जानते हैं कि यह मनुष्य 
२५ पापी है। उसने उत्तर दिया वह पापी है कि नहीं सो मैं नहीं 
जानता हू एक बात में जानता हूं कि मैं जो अंधा था अब 
२६ देखता हूं । उन्होंने उससे फिर कहा उसने तुमसे क्या किया . तेरी 
२७ आंखें किस रीति से खोलीं। उसने उनको उत्तर दिया कि में आप 
छोगोंसे कह चुका हूं और आप लेगोंने नहीं सुना . किस लिये 
किर सुना चाहते हैं क्या आप छोग भी उसके शिष्य हुआ चाहते 
२८ हैं । तब उन्होंने उसकी निन्‍दा कर कहा तू उसका शिष्य है पर 
२६ हम मूसाके शिष्य हैं । हम जानते हैं कि ईश्वरने मूसासे बातें 
३० किई परन्तु इसको हम नहीं जानते कि कहांसे है । उस मनुष्यनें 
डनको उत्तर दिया इसमें अचंभा है कि आप लोग नहीं जानते वह 
३१ कहांसे है और उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि ईध्वर 
पापियोंकी नहीं सुनता है परन्तु यदि कोई ईंश्वरका उपासक होय 
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५ [ यीशुक्रा इलियाजरक्षो जिलाना। | 


इलियाजर नाम बेधनियाका अर्थात मरियम और उसकी 

२ १] बहिन मथांके गांबका एक मनुष्य रोगी था। मरियम वही थी 

जिसने अभ्रुपर सुगन्ध तेल छगाया और उसके चरणोंका अपने 

बालों से पोंछा और उसका भाई इलियाजर था जो रोगी था । 

३ सो दोनें बहिनेंने यीशुका कहता भेजा कि हे प्रभु देखिये जिसे 

४ आप प्यार करते हैं सां शेगी है | यह सुनके यीशुने कहा यह रोग 

रूत्युके लिये नहीं परन्तु ईश्वरकी महित्राके लिये हे कि इंश्वरके 

& पुत्रकी महिमा उसके द्वारासे प्रगट किईददे जाय । यीशु मर्थाका और 
उसकी बहिनका ओर इलियाजरको प्यार करता था । 

६ जब उसने सुना कि इलियाजर रोगी है तब जिस स्थानमें वह 

७ था उस स्थानमें दो दिन और रहा। तब इसके पीछे उसने शिष्योसे 

८ कहा कि आओ हस फिर यिहृद्याको चले। शिष्योंने उससे कहा 

हे गुरु यिहृदी लेग अभी आपको पत्थरवाह किया चाहते थे और 

& आप क्‍या फिर वहां जाते हैं । यीशने उत्तर दिया क्‍या दिनकी 

बारह घड़ी नहीं हे - यदि काई दिनकोा चले ते ठोकर नहीं खाता 

१० है क्योंकि वह इस जगतका उजियाल्‍हा देखता है। परन्तु यदि 

काई रातका चले तो ठाकर खाता है क्योंकि उजियाला उसमें 

११ नहीं है | उसने यह बातें कहीं ओर इसके पीछे उनले बोला 

हमारा मित्र इलियाजर सो गया है परन्तु में उसे जगानेका जाता 

१२ हूं। उसके शिष्योंने कहा हे प्रभु जो बह से गया है ते चंगा हो 

१३ जायगा । यीशुने उसकी खझुत्युके विषयमें कहा परन्तु उन्होंने समझा 

१४ कि उसने नींदमें से। जाने के विषयमें कहा । तब यीशुने उनसे 

१९ खोलके * कहा इलियाजर सर गया है। और तुम्हारे लिये में 

आनन्द करता हूं कि मैं वहां नहीं था जिस्तें तुम बिश्बास करो. 

१६ परन्तु आओ हंस उस पास चलें। तब थासाने जो दिदुम कहा- 

वता हे अपने संगी शिष्योंसे कहा कि आओ हम भी उसके संग 

१७ मरनेको जाये' | से। जब यीशु आया तब उसने यही पाया कि 

इलियाजरकी कबरमें चार दिन हो चुके । 
$८  बेथनिया बिरूशलीसके निकट अर्थात कोश एक दूर था। 
१६ और बहुतले यिहूदी लेग मर्था और मरियमके पास आये थे कि 
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४४. यीशुने पुकारके कहा जो मुझपर विश्वास करता है ले सुरूपर 
४९ नहीं परन्तु मेरे भेजनेहारेपर बिश्वास करता है । और जो झुझे 
४६ देखता है सो मेरे भेजनेहारेका देखता है । मैं जगत में ज्योतिसा 

आया हूं कि जो काई सुभपर बिश्वास करे से अरंधकारमें न रहे । 
४७ और यदि कोई मेरी बाते सुनके बिश्वास न करे तो में उसे दंडके 

योग्य नहीं ठहराता हूं क्योंकि में जगतकोा दंडके योग्य ठहरानेकोा 
४८ नहीं परन्तु जगतका त्राण करनेका आया हूं। जो मुझे तुच्छ्‌ 


[ यीशुका अपने शिष्येंके पांवोंके थेना और 
उसका तात्पस्ये। ] ; 

निस्तार पब्बके आगे यीशने जाना कि मेरी घड़ी आ 

3 ३ (हुंची है कि में इस जगतमेंसे पिताके पास जाऊं और 

उसने अपने निज लेगोंका जो जगतमें थे प्यार करके उन्हें अन्तलों 

२ प्यार किया । और बियारीके समयमें जब शेतान शिमेनके पुत्र 
यिह्ृदा इस्करियोतीके मनमें इसे पकड़वानेका मत डारू चुका 

३ था * तब यीशु यह जानके कि पिताने सब कुछ मेरे हाथोंमें दिया 
है और कि में ईश्वरकी ओरसे निकछ आया और इश्वरके पास 

४ जाता हूं. बियारीसे उठा और अपने कपड़े रख दिये ओर अंगोछा 
& लेके अपनी कमर बांधी । तब पात्नमें जल डालके वह शिष्योंके 
पाँव धोने छगा और जिस अंगोछेसे उसकी कमर बंधी थी उससे 

& पाछने छूगा । तब वह शिमान पितरक पास आया , उसने उससे 
७ कहा हे प्रभु क्या आप मेरे पांव धोते हैं। यीशुने उल्लका उत्तर 
दिया कि जो मैं करता हूं से तू अब नहीं जानता है परन्तु इसके 

झ पीछे जानेगा। पितरने उससे कहा आप मेरे पांव कभी न 
धेाइयेगा - यीशुने उसको उत्तर दिया कि जो में तुस्छे न धाऊं तो 
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मेरे संग तेरा कुछ अंश नहीं हे । शिमान पितरने उससे कहा हे & 
प्रभु केबल मेरे पांव नहीं परन्तु मेरे हाथ और सिर भी धोइये । 
यीशुने उससे कहा जो नहाया हे उसको पांव धोने बिना और कुछ १० 
आवश्यक नहीं हे परन्तु बह सम्पूर्ण शुद्ध हे ओर तुम लेग शुद्ध 
है| परन्तु सब नहीं | वह तो अपने पकड़वानेहारेका जानता था ११ 
इसलिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं हो । हि 

जब उसने उनके पांव घोके अपने कपड़े ले लिये थे तब फिर बैठके १२ 
उन्हेंसे कहा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे क्या किया है । तुम १३ 
मुझे हे गुरु ओर हे प्रभु पुकारते हो और तुम अच्छा कहते हो 
क्योंकि में वही है । सा यदि मैंने श्रम्मु और गुरु होके तुम्हारे १४ 
पाँव थधोये हैं तो तुम्हें भी एक दूसरेके पांव धोना बचित है । 
क्योंकि मेंने तुमकेा नमूना दिया हे कि जैसा मैंने तुमसे किया है १४ 
तुम भी वैसा करो। में तुमसे सच सच कहता हैं दास अपने १६ 
स्त्रामीसे बड़ा नहीं ओर न प्रेरित अपने भेजनेहारेस बड़ा है | जो १७ 
तुम यह बातें जानते हो यदि उनपर चल्मे। तो धन्य हो। में तुम १८ 
सभोंके विषयमें नहीं कहता हूं , जिन्हें मेंने चुना हे उन्हें सें 
जानता हूं . परन्तु यह इसलिये है कि धम्मपुस्तकका बचन पूरा 
होवे कि जो मेरे संग रोटी खाता है उसने मेरे बिरुद्ध अपनी छात 
उठाई है । में अबसे इसके होने के आगे तुमसे कहता हैँ कि जब १६ 
वह हो जाय तब तुम बिश्वास करो कि में वही हूं । में तुमखे २० 
सच सच कहता हूं कि जिल किसीको मैं भेजूं उसका जो अहण 
करता है सा मुझे अहण करता है ओर जो मुम्दे अहण करता है 
सो मेरे भेजनेहारेका अहण करता है । 

[ यिहूदा इस्करियेतीमें शैतानका पैठ जाना । ] 
यह बातें कहके यीशु आत्मामें ब्याकुठ हुआ और साक्षी २१ 

दुके बाला में तुमसे सच सच कहता हूं कि तुममेंसे एक सुम्मे 
पकड़वायगा । इसपर शिष्य ल्लोाग यह सन्देह करते हुए कि वह २२ 
किसके विषयसें बोलता है एक दूसरेकी ओर ताकने छगे | परन्तु २३ 
यीशुके शिष्यॉंमेंसे एक जिसे यीशु प्यार करता था डसकी गोदमें 
बेठा दा था । सो शिमाोन पितरने उसका सैन किया कि पूछिये २४ 
कौन डे जिखके विषयमें आप बोलते हैं। तब उसने यीशुकी २० 
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[ योशुक्का पिछला उपदेश-उसका अपने शिष्येंका शांति देना-पविल्लात्मा 
| को भेजनेकी प्रतिज्ञा । | 


१ ९2 तुम्हारा मन ब्याकुछ न होवे . इंश्वरपर बिश्वास करो 
और मुझपर बिश्वास करो। मेरे पिताके घरमें बहुतसे २ 

रहनेके स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता - मैं तुम्हारे लिये स्थान 
तैयार करने जाता हू । ओर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार दे 
करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां में रहू 
तहां तुम भी रहे । और में कहां जाता हूँ से तुम जानते हो और ४ 
सागका जानते हो । थोमाने उससे कहा हे प्रभु आप कहां जाते ९ 
हैं से हम नहीं जानते हैं ओर मार्गका हम क्योंकर जान सके | 
यीशुने उससे कहा मैंही माग ओ सत्य ओ जीवन हूं . बिना मेरे ६ 
द्वारासे काई पिता पास नहीं पहुंचता हे । जो तुम मुझे जानते ७ 
ते मेरे पिताका भी जानते ओर अबसे तुम उसका जानते हो 
और उसको देखा है । 

फिलिपने उससे कहा हे प्रभु पिताका हमें दिखाइये तो ८ 
हमारे लिये यही बहुत है । थीछुने उससे कहा हे फिलिप सें & 
इतने दिनसे तुम्हारे संग हू और क्या वूने मुझ्के नहीं जाना है « 
जिसने मुझे देखा है उसने पिताका देखा है और तू क्योंकर कहता 
है कि पिताको हमें दिखाइये । क्या तू प्रतीति नहीं करता है कि ३० 
में पितामें हं और पिता सुभुमें है . जो बातें मैं तुमसे कहता हूं 
से अपनी ओर से नहीं कहता हूं परन्तु पिता जो सुमूमे रहता 
है वही इन कामोंका करता है । मेरीही प्रतीति करो कि मैं पितामें १३ 
हूं और पिता म्रुभमें है नहीं तो कार्मोहीके कारण मेरी प्रतीति 
कशे । मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो सुरूपर बिध्वास करे १२ 
जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम 
करेगा क्‍योंकि मैं अपने पिताके पास जाता हूं। और जो कुछ १३ 
तुम मेरे नामसले मांगागे साई में करूंगा इसलिये कि पुत्रके 
द्वारा पिताकी महिमा प्रगट हाय । जो तुम मेरे नामसे कुछ १४ 
मांगो तो मैं उसे करूंगा । 

जो तुम मुम्के प्यार करते हो| तो मेरी आज्ञाओंका पाछन १९ 
करे । और में पितासे मांगूंगा और वह तुम्हें दूसरा शान्ति- ३६ 
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स्वामी क्या करता है परन्तु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने 
१६ जो अपने पितासे सुना है से सब तुम्हें जनाया है| तुमने मु 
नहीं चुना परन्तु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया कि तुम जाके 
फल फले और तुम्हारा फल रहे और कि तुम मेरे नामसे जो 
कुछ पितासे मांगो वह तुमको देवे । 
६७ मैं तुम्हें इन बातोंकी आज्ञा देता है इसलिये कि तुम एक 
८ दूसरेका प्यार करो । यदि संसार तुमसे बेर करता है तुम जानते 
३& हो कि उन्होंने तुमसे पहिले सुझले बेर किया | जो तुम संसारके 
होते तो संसार अपनेंको प्यार करता परन्तु तुम संसारके नहीं हो। 
पर मैंने तुम्हें संसारमेंसे चुना है इसीलिये संसार तुमसे बैर करता 
२० है। जो बचन मैंने तुमसे कहा कि दास अपने स्वामीसे बड़ा नहीं 
है सा स्मरण करो . जो उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सतावेगे 
जो मेरी बातका पालन किया हे तो तुम्हारी भी पालन करेंगे । 
२१ परन्तु वे मेरे नामके कारण तुमसे यह सब करेंगे क्योंकि वे मेरे 
भेजनेहारेका नहीं जानते हैं । रे 
२९ जो मैंन आता और उनसे बात न करता तो उन्हें पाप न 
२३ होता परन्तु अब उन्हें उनके पापके लिये कोई बहाना नहीं है । जो 
२४ मुझसे बेर करता है सो मेरे पितासे भी बेर करता है । जो में उन 
का्मोंका जो ओर किसीने नहीं किये हैं उन्होंमें न किये होता तो 
उन्हें पाप न होता परन्तु अब उन्होंने देखकभी मुझसे और मेरे 
२९ पितासे भी बेर किया है। पर यह इसलिये है कि जो बचन उन्होंकी 
व्यवस्थामें लिखा है कि उन्होंने मुकसे अकारण बेर किया 
२६ सो पूरा होवे । परन्तु शान्तिदाता जिस्ले मैं पिताकी ओरसे तुम्हारे 
पास भेजूंगा अर्थात सत्यताका आत्मा जो पिताकी ओरसे निक- 
२७ छता है जब आवेगा तब वह मेरे बिबयमें साक्षी देगा । और तुम 
भी साक्षी देओगे क्‍योंकि तुम आरंभसे मेरे संग रहे हो । 


[ यीशुका पिछला उपदेश समाप्त-उसका शिष्येंका शान्ति देना । ] 


२ मैंने तुमले यह बातें कही हैं कि तुम ठोकर न खावो । वे 
१ & तुम्हें सभामेंसे निकालंगे हां वह समय आता है जिसमें जो 
- कोई उुम्हें मार डालेगा से समझेगा कि मैं ईभ्वरकी सेवा करता 
३ हूँ । और वे तुमसे इसलिये यह करेंगे'कि उन्होंने न पिताका न 
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२० विषयमें आपसमें बिचार करते हो । मैं तुमसे सच सच कहता 
हूं कि तुम रोओंगे और बिलाप करोगे परन्तु संसार आनन्दित 
होगा . तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द हो जायगा । 

२१ स्व्रीको जननेमें शोक होता है क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है 
परन्तु जब वह बालक जन चुकी तब जगतमें एक मनुष्यके उत्पन्न 
होनेके आनन्द॒के कारण अपने क्लेशको फिर स्मरण नहीं करती 

२२ है। और तुम्हें तो अभी शोक होता है परन्तु में तुम्हें फिर देखंगा 
और तुम्हारा मन आनन्दित होगा और तुम्हारा आनन्द कोई 

२३ तुमसे छीच न लेगा । और उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे . 
में तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम मेरे नामसे पिताशे 

२४ मांगोगे वह तुमको देगा अबलों तुमने मेरे नामले कुछ नहीं 
मांगा है. मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनन्द सम्पूर्ण होय । 

२४ मैंने यह बाते” तुमसे दृष्टान्तोंमें कही हैं परन्तु समय आता हे 
जिसमें में तुमसे दृष्टान्तोंसें और नहीं कहूगा परन्तु खोछके तुम्हें 

२६ पिताके विषयमें बताऊंगा । उस दिन तुम मेरे नामसे समांगोगे 
ओर में तुमसे नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिये पितासे प्रार्थना 

२७ करूंगा । क्योंकि पिता आपही तुम्हें प्यार करता है इसलिये कि 
तुमने मुझे प्यार किया है ओर यह बिश्वास किया है कि में 

२८ इश्वरकी ओरसे निकछ आया । में पिताकी ओरसे निकरके 
जगतमें आया हू . फिर जगतको छोड़के पिताके पास जाता ह्नू। 

२६ डसके शिष्योंने उससे कहा देखिये अब तो आप खोलछके कहते 

३० हैं ओर कुछ दृष्टान्त नहीं कहते हैं । अब हमें ज्ञान हुआ कि 
आप सब कुछ जानते हैं और आपके अ्येजन नहीं कि कोई 
आपसे पूछे . इससे हम बिश्वास करते हैं कि आप ईश्वरकी 

३१ ओरसे निकल आये । यीशुने उनको उत्तर दिया क्‍या तुम अब 

३२ बिश्वास करते हो । देखो समय आता है और अभी आया है 
जिसमें तुम सब तितर बितर होके अपने अपने स्थानको जाओगे 
और मुझे अकेला छोड़ोगे . तौभी मैं अकेला नहीं हू क्योंकि 

३३ पिता मेरे संग है। मैंने यह बाते तुमसे कही हैं इसलिये कि 
झुरूमें तुमको शान्ति होय . जगतमें तुम्हें छुश होगा परन्तु 
ढाढ़स बांधो मैंने जगतका जीता है । 
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7सका नाम सरछूक था। तब यीशुने पितरसे कहा अपना खज्ज काठी ११ 
श्ख , जो कथारा पिताने मुझको दिया है क्‍या मैं उसे न पीऊं | 
[ यीशुका महायाऊके आगे विचार होना और 
पितरका उससे सुकरना । ] 

तब उस पलटनने ओर सहखपतिने और यिह्ददियोंके प्यादोंने ३२ 
शशुका पकड़के बांधा , ओर पहिले उसे हन्नसके पास ले गये ५३ 
योंकि कियाफा जो उस बरलका सहायाजक था उसका वह ससुर 
॥ । कियाफा वह था जिसने यिहृदियोंका परामश दिया कि एक १४ 
्ुष्यका हमारे लेगके लिये मरना अच्छा है । 

शिमान पितर और दूसरा शिष्य यीशु॒के पीछे हो लिये . वह १९ 
शैष्य महायाजकका जान पहचान था और यीशुके संग महाया- 
कके अगने के भीतर गया। परन्तु पितर बाहर द्वारपर खड़ा रहा ३६ 
गे दूसरा शिष्य जो महायाजकका जान पहचान था बाहर गया 
्रौर ह्वारपालिनसे कहके पितरकाो भीतर ले आया । वह दासी ३७ 
र्थांत द्वारपालिन पितरसे बोली क्या तू भी इस सनुष्यके शिए्यों- 
से एक है . उसने कहा मैं नहीं हैं । दाल और प्यादें लोग ४८ 
ड़ेके कारण कायलेकी आग खुलगाके खड़े हुए तापते थे और 
पेतर उनके संग खड़ा हो तापने छगा । 


श्श्८ योहन । [ १८४ १६-३२ 


१६ तब महायाजकने यीशुस्ते उसके शिष्योंके विषयमें ओर उसव॑ 
२० डपदेशके विषयमें पूछा। यीशुने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगतस् 
खेलके बातें किई' मैंने सभाके घरमें और मन्दिरमें जहां यिहूर्द 
लेग नित्य एकट्ठे होते हैं सदा उपदेश किया और गुप्तमें कुछ 
२१ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है « जिन्होंने सुना उन्होंसे पूछ 
ले कि मैंने उनसे क्‍या कहा . देख वे जानते हैं कि मेंने क्‍्य 
२२ कहा । जब यीशुने यह कहा तब प्यादोंमेंसे एक जो। निकट खड़ 
था डसको थपेड़ा मारके बोला क्‍या तू महांयाजककी इस रीतिश 
२३ उत्तर देता है। यीशुने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा ते 
उस बुराईकी साक्षी दे परन्तु यदि भला कहा तो मुझे क्‍य 
२४ मारता है । हज्नसने यीशुका बंधे हुए कियाफा महायाजकद 
पास भेजा । 
२७ शिमान पितर खड़ा हुआ आग तापता था , तब उन्होंने उसर 
कहा क्या तू भी उसके शिष्योंमेंसे एक है , उसने मुकरके कहा र 
२६ नहीं हू । महायाजकके दासोंमेंसे एक दास जो उस मनुष्यका कुटुर 
था जिसका कान पितरने काट डाला बोला क्या मैंने तुक्के बारीर 
२७ उसके संग न देखा । पितर फिर झुकुर गया और तुरनूः 
सु बोला । 


[ यीशुका पिलातके हाथ सेंपा जाना ] 


श्य तब भार ओर वे यीशुका कियाफाके पाससे अध्यक् 
भवनपर ले गये परत वे 2! अध्यक्ष भवनके भीतर नहीं गर 
इसलिये कि अशुद्ध न होवे परन्तु निस्तार पब्बंका भोज- 

२६ खां | सो पिछात उन पास निकछ आया और कहा तुम इस 

३० सनुष्यपर क्या दोष लगाते हो । उन्होंने उसको उत्तर दिया वि 
जो यह कुकर्म्मी न होता तो हम उसे आपके हाथ न ॒सॉपंते 

३१ पिलछातने उनसे कहा तुम उसका लेओ और अपनी ब्यवस्थाव 
अनुसार उसका बिचार करो , यिहृदियोंने उससे कहा किसीके 

३२ बध करनेका हमें अधिकार नहीं हे । यह इसलिये हुआ बि 
यीशुका बचन जिसे कहनेमें उसने पता दिया कि वह केसी रूत्युस 
मरने पर था पूरा होवे। 
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याजकोंने पिलातले कहां बिहृदियांका राजा मत लिंखिये परन्तु 
यह कि उसने कहा में यिहृदियोंका राजा हूँं। पिछातने उत्तर २२ 
दिया कि मैंने जो लिखा है से लिखा है । 

जब योद्धाओंने यीशुका ऋरशपर चढ़ाया था तब उसके कपड़े २३ 
लेके चार भाग किये हर एक योद्धाके लिये एक भाग . और अंगा 


खड़ी थीं। ले यीशने अपनी माताका और उस शिष्यका जिसे वह २६ 
प्यार करता था उसके निकट खड़े हुए देखके अपनी भातासे कहा 
हे नारी देखिये आपका पुत्र ।_ तब उसने उस शिष्यसे कहा देख २७ 
कप! » और उस समयसे उस शिष्यने उसका अपने घरमें ले 
| 

इसके पीछे यीशुने यह जानके कि अब सब कुछ हो चुका जिस्तें २८ 
धम्म॑पुस्तकका बचन पूरा हो जाय इसलिये कहा मैं पियासा हूं। 
सिरकेसे भरा हुआ एक बरतन धरा था से उन्होंने इस्पंजका २६ 
सिरकेमे सिंगाके एसोबके नलपर रखके उसके मुंहमें छूगाया । 
जब यीशुने सिरका लिया था तब कहा पूरा हुआ है और सिर ३० 
भकाके ग्राण त्यागा । 

वह दिन तेयारीका दिन था और वह विश्रामवार बड़ा दिन था ३१ 
इस कारण जिस्त लोथें बिश्रामके दिन क्रूशपर न रहें 'यिहृदियोंने 
पिंछातसे बिनती किई कि उनकी टांगें तोड़ी जाय॑ ओर बे उतारे, 
जाय॑ । से याद्धाओंने आके पहिलेकी टांगे तोड़ीं तब दूसरेकी भी ३२ 
जो यीशुके संग ऋशपर चढ़ाये गये थे। परन्तु यीशु पास आके ३३ 
जब उन्होंने देखा कि वह मर्‌ चुका है तब डसकी टांगें न तोड़ीं । 
परन्तु याद्धाओंमेंसे एकने बछंसे उसका पंजर बेधा और तुरन्त ३४ 
दहन लिलकएा इसके देखनेहारेने साक्षी दिई है और ३९% 
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कर 


३७ 


श्प 


७१ 


डर 


उसकी साक्षी सत्य है और वह जानता है कि सत्य कहता है इस- 
लिये कि तुम बिश्वास करो । क्योंकि यह बातें इसलिये हुई कि 
धर्म्मंपुस्तकका बचन पूरा हावे कि उसकी कोई हड़डी नहीं तोड़ी 
जायगी। और फिर धर्म्मपुस्तकका दूसरा एक बचन है कि जिसे 
उन्होंने बेधा उसपर वे दृष्टि करेंगे । मु 

[ यूसफका यीशुका कबरमें रखना ।. ] 


इसके पीछे अरिमिथिया नगरके यूसफने जो यीशुका शिव्य था 
परन्तु यिहृदियोंके डरसे इसको छिपाये रहता था पिलातसे बिनती 
किई कि में यीशुकी लेथका ले जाऊं और पिलातने आज्ञा दिईं 
जे वह आके यीशुकी लेथ ले गया। निकादीम भी जो 
पहिले रातका यीशु पास आया था पचास खेरके अटकलछ मिलाग्रे 
हुए गन्धरस ओऔर एलवा लेके आया तब उन्होंने यीशुकी लेभकोा 
लिया और यिहृदियोंके गाइ़नेकी रीतिके अजुसार उसे सुगन्धके 
संग चदरमें छूपेटा । उस स्थानपर जहां यीशु क्शपर चढ़ाया गया 
एक बारी थी और उस बारीमें एक नई कंबर जिसमें कोई कभी 
नहीं रखा गया था। सो यिहृदियोंकी तैयारीके दिनके कारण 
उन्होंने यीझुका वहां रखा क्‍योंकि वह कबर निकट थी । 


[ यीशुके जी उठनेका शिष्येंपर प्रगट होना । ] 


२ ् अउ्वारेके पहिले दिन मरियम सगदलीनी भोरक्रा अधि- 


२ 


डरे 
४ 


& 


६ 


हे 


यारा रहतेही कबरपर आई- और पत्थरका कबरसे सर- 
काया हुआ देखा.। तब वह दौड़ी और शिमेन पितर ओऔर उस 
दूसरे शिष्यके पास जिसे यीशु प्यार करता था आके उनसे बोली 
वे प्रभुका कबरमेंसे ले गये हैं ओर हस नहीं जानतीं कि उसे कहां 
रखा है । तब पितरः और वंह दूसरा शिष्य निकलके कबरपर 
आये । वे दोनों एक संग दोौड़े ओर दूसरा शिष्य पितरसे शीघ्र 
दौड़के आगे बढ़ा और कबरपर पहिले पहुँचा । और उसने ुकके 
चहर पड़ी हुई देखी तौभी वह भीतर नहीं गया । तब शिमोन्त 
पितर उसके पीछेसे आ पहुँचा और कबरके भीतर गया और चहदर 
पड़ी हुई देखी . और वह अंगाछा जे उसके सिरपर था चहदरके 
संग पड़ा हुआ नहीं परन्तु अछग एक स्थानसें रपेटा हुआ देखा । 
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लब दूसरा शिष्य भी जो! कबरपर पहिले पहुँचा भीतर गया और 
देखके वि विश्वास किया। वे तो अबलों धम्मंपुस्तकका बचन नहीं 
समभते थे कि उसको मझ्तकोंमेंसे जी उठना होगां। 


[ योशुका मस्यिस सगदलोनोके दर्शन देसा । ] 


तब दोनें शिष्य फिर अपने घर चले गये । परन्तु मरियम १०,१११ 
राती हुईं कबरके पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कबरकी 
ओर झुकी . और दो दूतोंको उजला बस्तर पहिने हुए देखा कि १२ 
जहां यीशुकी लेथ पड़ी थी तहां एक सिरहाने और दूसरा पैताने 
बेठा था । उन्होंने उससे कहा हे नारी त्‌्कयों रोती है . वह १३ 
उनसे बोली वे मेरे प्रभुका ले गये हैं और में नहीं जानती कि  : 
उसे कहां रखा है। यह कहके उसने पीछे फिरके यीशुका खड़े १४ 
देखा और नहीं जानती थी कि यीशु है । यीशुने उससे कहा हे १६ 
नारी तू क्यों रोती है किसको हूंढ़ती है . उसने यहा समझूके कि 
माली है उससे कहा हे प्रभु जो आपने उसको उठा लिया हे तो 
सुभसले कहिये कि उसे कहाँ रखा है ओर मैं उसे ले जाऊंगी । 
यीशुने उससे कहा हे मरियम « वह पीछे फिरके उससे बोली हे १६ 
रब्बूनी अर्थात हे: गुरु। यीशुने उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि १७ 
मैं अबले| अपने पिताके पास नहीं चढ़ गया हूँ परन्तु मेरे 
भाइयेंके पास जाके उनसे कह दे कि में अपने पिता ओ 
तुम्हारे पिता और अपने ईश्वर ओ तुम्हारे ईश्वर पास चढ़ जाता 
हूं मरियिम मगदलीनीने जाके शिष्येकी सन्देश दिया कि मैंने १८ 
झभुका देखा हे और उसने सुरूे यह बातें कहीं । 


प्र 
& 


[ यीजुका शिप्योंका दर्शन देना आर थेमाका अपने जी उठनेका 
प्रमाण देना ॥ ] 


अठवारेके उस पहिले दिनकोा सांक होते हुए और जहां शिष्य १६ 
लेग एकट्ठे हुए थे तहां द्वार यिहृदियोंके डरके मारे बन्द होते 
हुए यीशु आया और बीचमें खड़ा होके उनसे कहा तुम्हारा 
कल्याण हाय । ओर यह कहके उसने अपने हाथ और अपना २० 


पंजर उत्तका दिखाये . तब शिष्य लोग ग्रभुका देखके आनन्दित 
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२१ हुए । यीशुने फिर' उनसे कहा तुम्हारा कल्याण होय . जैसे 
श्र पिताने मुझे भेजा हे तैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं । यह कहके 
२३ उसने फूंक दिया ओर उनसे कंहा पवित्र आत्मा लेओ । जिन्होंके 


[ यीशुक्रा तिबरियाक्रे समुद्रत्ते तीरपर शिष्योंका दर्शन देना आर पितरके 
संग यीशुकी बातचीत । ] 
१ इसके पीछे यीशुने फिर अपने तई तिबरिया के समुद्र 
ब्‌ के तीरपर शिष्येंका दिखाया ओऔर इस रीतिसे दिखाया । 
२ शिमान पितर और थामा जो दिदुम कहावता है और गालीलके 
काना नगरका नथनेल और जबदीके दोनों पुत्र ओर डसके 
३ शिष्योंसेंसे दो और जन संग थे। शिमान पितरने उनसे कहा में 
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शिमोन क्या तू मुझे प्यार करता है - पितर उदास हुआ कि 
यीशुने उससे तीसरी बेर-कहा क्‍या तू सुंझे-प्यार करता हे और 
उससे बोला हे श्रम आप सब कुछ जानते हैं आप जानते हैं 
कि में आपको प्यार करता हूँ - यीशुने उससे कहा मेरी भेड़ोंका 
१८ चरा। में तुकूसे. सच सच कहता हूं -जब तू जवान था तब 
अपनी कमर बांधके जहां चाहता था वहां जलता थां परन्तु जब- 
बूढ़ा होगा तब अपने हाथ फेलावेगा और दूसरा तेरी कमरः 
१६ बांधके जहां तू न चाहे वहां तुक्के लें जायंगा । यह कहनेमें उसने: 
पता दिया कि पितर कैसी झत्युसे इंश्वरकी सहिसा ग्रगट करेगा 
ओर यह कहके उससे बोला मेरे पीछे हो ले । 
२० - पितरने मंह फेरके उस पशिष्यका जिसे यीशु प्यार करता था 
ओर जिसने बियारीमें उसकी छातीपर उठंगके कहा हे प्रभ 
२१ आपका पकड़वानेहारा कान-हे पीछेले आते देखा। उसको 
२२ देखके पितरने यीशुझ्ले कहा हे ग्रेंभ इसका क्या होगा । यीशुने 
उससे कहा जो में चाहूं कि वह सेरे आनेलों रहे ते। तुझे क्या 
२३ तू मेरे पीछे हो। ले । इसलिये भाइयेंमें यह बात फेल गई कि 
वह शिष्य नहीं मरेगा :तौभी थयीशुने यह नहीं. कहा कि वह 
नहीं मरेगा परन्तु यह कि जो में चाहू कि वह मेरे आनेलों रहे 
ते तुझे क्या । 
[ छुससाचारकी समाप्ति | ] 


२४ यह तो वह शिष्य हे जा इन बातोंके विषयमें साक्षी देता है 
ओर जिसने यह बातें लिखीं ओर हम जानते हैं कि उसकी साक्षी 

२५ रूत्य हे । और बहुत और काम भी हैं जो यीशुने किये . जो चे 
एक एक करके लिखे जाते तो मुझे बूक पड़ता हे कि पुस्तक जो 
लिखी जाती जगत भी न समातीं । आमीन ॥ 
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प्रेरितोंकी क्रियाओंका वृत्तान्त। 


[ यीशुका शिष्येंको आज्ञा देना और स्वग्रेमें जाना । ] 


| हे थियेफिल वह पहिला बृत्तान्त मैंने सब बातोंके विषयमें 
रचा जे यीशु उस दिनलें करने और सिखानेका आरंभ किये 

था | जिस दिन वह पवित्र आत्माके द्वारासे जिन श्रेरितोंका २ 
उसने चुना था' उन्हें आज्ञा दे करके उठा लिया गया। ओर उसने ३ 
उन्हें बहुतेरे अ्रचल प्रमाणोंसे अपने तई' दुःख भोगनेके पीछे 
जीवता दिखाया कि चालीस दिनलों वे.उसे देखा करते थे और. 
वह ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था.। ओर जब: ४ 
वह उनके संग एकट्ठा हुआ तब उन्हें आज्ञा दिई कि बिरूश- 
लीमके मत छेड़ जाओ परन्तु पिताकी जो गतिज्ञा तुमने मुझसे: 
सुनी है उसकी बाट जोहते रहे । क्योंकि भ्रेहनने ते जलसे * 
बपतिसमा दिया परन्तु थोड़े दिनेंके पीछे तुम्हें पवित्र आत्मासे: 
बपतिसमा दिया- जायगा.। से। उन्होंने एकट्ठे होके उससे पूछा: ६ 
कि हे अभु क्या आप इसी समयमें इस्रायेल्ली लेगोंका राज्य फेर 
देते हैं । उसने उनसे कहा जिन काल्लों अथवा-समयेंका. पिताने ७ - 
अपने ही बशमें रखा - है उन्हें जाननेका अधिकार तुम्हें नहों हे 
परन्तु तुमपर पवित्र आत्माके आनेसे तुम सामथ्य पाओगे ओर ८ 
यिरूशलीममें ओर खारे यिहृदिया और शेसिरोन देशोंमें ओर 
प्रथिवीके अन्तलों मेरे साक्षी हावागे। यह कहके वह उनके देखते & 
हुए ऊपर उठाया गया और सेघने उसे उनकी दश्टिसे छिपा लिया | 
ज्योही वे उसके जाते हुएं स्वर्गकी ओर तकते रहे त्पेंही देखे दे। ३० 
पुरुष उजला बस्तर पहिने हुए उनके निकट खड़े हे। गये ; ओर ११ 
कहा हे गालीली लेगे तुम क्यें स्वगंकी ओर देखते हुए खड़े « - 
हे। - यही यीशु जो तुम्हारे पाससे स्ंवगंपर उठा लिया ग्रेया हे 
जिस रीतिले तुमने उसे स्वर्गका ज़ाते “देखा है -उसी :रीतिले 
:आवेगा । उ 
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२: १-१५ । ] प्रेरितों की क्रिया । २४४६० 
चिट्टियां डाढीं और चिट्ठी सत्तथियाहके नामपर निकली और वह 
एग्यारह प्ररितोंके संग गिना गया । 

[ पवित्र आत्माका का जाना और शिषप्योंका अनेक बोलियां ब्रेलना । ] 


२ .जब पंतिकोष्ट पब्बकां दिन आ पहुंचा तब वे सब एक चित्त 
र्‌ होकर 'एकट्टे हुए थे। और अचांचक प्रबल बयारके चलने- .२ 


क्योंकर हर एक अपने अपने जन्म देशकी भाषामें सुनते हैं | हम॑ & 
जा २ और मा और एलमी जग और मिसपतामिया ओर 


ठट्ठेमें कहने लगे गो थे नई मदिरासे छुकाछक हुएं हैं । 
[ पितरका उपदेश ॥] :: 
5 पितरने एग्यारह शिष्योंके संग खड़ा हाोके ऊंचे शब्दसे उन्हें १ 
हे बिहदियो और यिरूशलीमके सब  निवासिये इस बातकोा 
ले और मेरी बातोंपर कान लगाओ । ये ते। मतवाले नहीं हैं १४ 
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तेरे वंशमेंसे उत्पन्न करूंगा कि वह तेरे सिंहासन पर बेठे - उसने ३३ 
होनहारकेा आगमेशे देखके खीष्टके जी उठनेके विषयमें कहा कि 
इसका प्राण परलोकमें नहीं छोड़ा गया और -न उसका देह सड़ 
गया । इसी यीशुका ईश्वरनें: जिला उठाया और इस बातके ३२ 
हम सब साज्ञी है | से इश्वरके :दहिने हाथ ऊंच पद ग्राप्त ३ेझ 
करके और पवित्र आत्साके विषयमें जे कुछ पतिज्ञा किया गया 
घोई पितासे पाके उसने यह जे तुम अब देखते और सुनते हो 
उंडेछ दिया है । क्योंकि दाऊद स्वगपर नहीं चढ़ गया परन्तु ३४ 
डसले कहा कि परमेश्वरने मेरे प्रभुसे कहा * जबटों में तेरे शत्रुओंका-३४९ 
तेरे चरणोंकी पीढ़ी न बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी ओर 
बेठ । से। इस्राएठका सारा घरानां निश्चय जाने कि यह यीश्ठ ३६ 
जिसे तुमने क्रशपर घात किया इसीके ईश्वरने अभ्रु ओर खीष्ट 
ठहराया है । | । 


[बहुत लोगोंका उस उपदेशको ग्रहण करता और बपतिसमा लेना + | 


तब सुननेहारोंके मन छिंद गये ओर वे पितरसे ओर दूसरे ३७ 
प्रेरितोंसे बोले हे भाइयो हंम क्या करें । पितरने उनसे कहा पश्चा- रे८ः 
त्ताप करो और हर एक जन यीशु खीष्टके नामंसे बपतिसमा लेओ 
कि तुम्हारा पापमाोचन हाय और तुम पवित्र आत्मा दान 
पाओगे । क्‍योंकि वह ग्रतिज्ञा तुम्होंके लिये और तुम्हारे सन्‍्तानों ३६ 
के लिये और दूर दूरके सब छोगों के लिये है जितनोंका परमेश्वर 
हमाश ईश्वर अपने पांस बुलांवे। बहुत और बातोंसे भी डसने ४० 
साक्षी और उपदेश दिया कि इस समयके !टेढ़े लोगोंसे 
बच जाओ । 

. तब जिन्होंने उसका बचन आनन्दसे ग्रहण किया उन्होंने बप- ४१ 
तिसमाः छिया और उस दिन तीना सहखर जनके अटकल शिष्योंमें 
मिल गये। और वे ग्रेरितोंके उपदेशमें और संगतिमें और रोटी ४४२ 
तोड़नेमें और प्रारथनामें गे रहते थे। और सब मलुष्योंको भय ४३ 
हुआ और बहुतेरे अद्ख्त काम और चिन्ह श्रेरितोंके द्वारा श्रगठ होते 
थे । और सब #बेश्वास करनेहारे एकट्ठे थे और उन्‍्होंकी सब ४४ 
सम्पत्ति सामेकी थी।और वे” धन सम्पत्तिका बेचके: जेसा ४९ 
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अपनी माताके गभ ही से रंगड़ा था लिये जाते थे जिसको वे 
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३० देख . और चंगा करनेके लिये और चिन्हों और अदभुत कामोंके तेरे 
पवित्र सेवक यीशुके नांमसे किये जानेके लिये अपना हाथ बढ़ानेसे 
अपने दासांका यह दीजिये कि तेरा बचन बड़े साहससे बोल । 

३१ जब उन्होंने ग्राथना किई थी तब वह स्थान जिसमें बे एकट्ठे हुए 
थे हिल गया और बे सब पवित्र आत्मासे परिपूर्ण हुए ओर 
ईश्वरका बचन साहससे बोलने छगे । 

[ शिष्योंका अपने घनके झपसमें बांट लेना । ] 


३२. विश्वासियांकी मंडलीका एक मन और एक जीव था और न 
कोई अपनी सम्पत्तिमेंसे कोई बस्तु अपनी कहता था परन्तु 
३३ उन्होंकी सब सम्पत्ति सामेकी थी । ओर प्रेरित लेग बड़े सामथ्यंसे 
प्रभु यीशुके जी उठनेकी साक्षी देते थे और उन सभोपर बड़ा 
३४ अनुग्रहट था । ओर न उनमेंसे काई दरिद्व था क्योंकि जो जो 
३९ लोग भूमि अथवा घरोंके अ्रधिकारी थे सो उन्हें बेचते थे , और 
बेची हुईं बस्तुओंका दाम छाके श्ररितोंके पांवोपर रखते थे और 
जैसा जिसको प्रयोजन होता था तेंसा हर एकको बांदा जाता 
३१ था। और योशी नाम कुप्रस टापूका एक लेवीय जिसे प्रेरितोंने 
३७ बणांबा श्र्थात शांतिका पुत्र कहा उसकी कुछ भूमि थी | से वह 

उसे बेचके रुपैयोंको छाया ओर प्रेरितोंके पांवोपर रखा । 

[ अननियाह और सफीराका कपट करना और मर जाना । ] 

८५ परन्तु अंननियाह नाम एक मनुष्यने अपनी ख्री सफीराके संगसें 
२ ३ कुछ भूमि बेची . ओर दाममेंसे कुछ रख छोड़ा जो उसकी ख््री 
३ भी जानती थी और कुछ छाके प्रेरितोंके पांवॉपर रखा । परन्तु 
पितरने कहा हे अननियाह शेतानने क्यों तेरे मनमें यह सत 
दिया है कि तू पवित्र आत्मासे कूठ बोले ओर भूमिके .दाममेंसे 
: ७ कुछ रख छोड़े । जबलों वह रही क्या तेरी न रही ओर जब बिक 
गई क्या तेरे बशमें नथी « यह कया है कि तूने यह बात अपने 
मनमें रखी हे . तू मनुष्योंसे नहीं परन्तु ईभ्वरसे कूठ बोला हे । 
* अननियाह यह बातें सुनतेही गिर पड़ा ओ प्राण छोड़ दिया और 
६ इन बातोंके सब सुननेहारोंको बड़ा भय हुआ । और जवानोंने 
७ उठके उसे रूपेटा ओर बाहर ले जाके गाड़ा | पहर एक के पीछे 
८ उसकी स्त्री यह जो हुआ था न जानक़े भीतर आई । इसफएर 


४: $-२२। ] - श्ररितोंकी क्रिया । २३७ 


पितरने उससे कहा सुमसे कह दे क्‍या तुमने वह भूमि इतनेहीमें 
बची , वह बोली हां इतनेमें । तब पितरने उससे कहा यह क्या & 
है कि तुम. दोनेंने परमेश्वरके आत्माकी परीक्षा करनेको एक 
पैग युक्ति बांधी है . देख तेरे स्वामीके गाड़नेहारोंके पांव द्वारपर 
हैं ओर वे तुम्ते बाहर ले जायेंगे । तब वह तुरन्त उसके पांवेके १० 
ग्रास गिर पड़ी ओ प्राण छोड़ दिया ओर जबानेंने भीतर आके 
बसे मरी हुईं पाया और * बाहर ले जाके उसके स्वामीके पास 
गाड़ा । और सारी मंडलीको और इन बातोंके सब सुननेहारोंको ११ 
बड़ा भय हुआ । 

प्ररिताके हाथोंसे बहुत चिन्ह और अद्भुत काम छोगोंके १२: 
ब्रीचमें किये जाते थे और वे सब एक चित्त होके सुलेमानके ओसारेमें 
श्र । ओरोंमेंसे किसीको उनके संग मिलनेका साहस नहीं था १३ 
7रन्तु छोग उनकी . बड़ाई करते थे । और और भी बहुत छोग १४७ 
पुरुष और खत्रियां भी बिध्वास करके अभुसे मिल जाते थे । इससे १४ 
छोग रोगियोंको बाहर सड़कोंमें छाके खाठों और खटोलोंपर रखते 
प्र कि जब पितर आवे तब उसकी परछाई' भी उनसेंसे किसीपर 
पड़े । आसपासके नगरोंके छोग भी रोगियोंको और अशुद्ध १६ 
भूतोंसे सताये हुए लोगोंको लिये हुए यिरूशलीममें एकट्रे होते 
शं और वे सब चंगे किये जाते थे । 


[ प्ेरितोंका बन्दीगृहमें रखा जाना और स्वरगंदूतका उन्हें छुड्माना । ] 


तब सहायाजक उठा और उसके सब संगी जो सदूकियोंका ३७ 
पंथ है और डाहसे भर गये . और प्रेरितोंकों पकड़के उन्हें १८ 
तासान्य बन्दीग्रहमें रखा । परन्तु परमेश्वरके एक दूतने रातकों १६ 
प्रन्दीगृहके ह्वार खोलके उन्हें बाहर 'छाके कहा . जाओ और २० 
पन्दिर्में खड़े होके इस जीवनकी सारी बातें लोगोंसे कहो । यह २१ 
पुनके उन्होंने भारकों मन्दिरमें प्रवेश किया और उपदेश करने 
8गे . तब महायाजक ओर उसके संगी छोग आये और ब्याइ- 
गैंकी सभाको और इस्राएलके. सन्तानोंके सारे ग्राचीनेंको एकट्टे 
[छाया और प्यादोंको बन्दीगृहमें भेजा कि उन्हें छावें। प्यादोंने २२ 
ज्व पहुंचे तब उन्हें बन्दीगूहमें न पाया परन्तु छौटके सन्देश दिया « 
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७ किया और उन्होंने प्राथना करके उनपर हाथ रखे । और ईश्वरका 
बचन फेछता गया और यिरूशलीममें शिष्य लेग गिल्तीमें बहुत 
बढ़ते गये और बहुतेरे याजक ले!ग बिश्वासके अधीन हुए । 

[ स्तिफानका वर्णन जो प्रभुके नामके कारण पत्थरसे मारा गया । ] 

८. स्तिफान विश्वास और सामथ्यसे पूर्ण होके बड़े बड़े अद्भुत 

& और आश्रय्य कम्से लेगोंके बीचमें करता था । तब उस सभामेसे 
जो लिबत्तिनियोंकी कहावती हे और कुरीनीय और सिकन्दरीय 
लेगोंमेंसे और किठकिया ओ आशिया देशोंके लेगोंमेंसे कितने 

१० उठके स्तिफानसे बिवाद करने रूगे . परन्तु उस ज्ञानका और 
उस आत्माका जिन करके वह बात करता था साम्हना नहीं कर 
सकते थे । 

१३ तब उन्होंने लेगोंको उभाड़ा जो बोले हमने उसको मूसाके और 

१२ ईश्वरके बिरोधमें निन्दाकी बातें बोलते सुना है। और लेगों औ 
प्राचीनों औ अध्यापकॉंको उसकाके वे चढ़ आये और उसे पकड़के 

१३ न्याइयोंकी सभामें छाये . ओर ऊूठे साक्षियोंको खड़ा किया जो 
बोले यह मनुष्य इस पवित्र स्थानके और ब्यवस्थाके बिरोधमें 

१४ निन्दाकी बातें बेलनेसे नहीं थमता है । क्‍योंकि हमने उसे कहते 
सुना है कि यह यीशु नासरी इस स्थानको ढायगा और जो 

१४ ब्यवहार मूसाने हमें सोंप दिये उन्हें बदुछ्॒ डालेगा । तब सब 
लेगोंने जो सभामें बेठे थे उसकी ओर ताकके उसका मुंह खर्ग- 
दूतके सुंहके ऐसा देखा । हट ै 

२ (७ . तब महायाजकने कहा क्‍या यह बातें यूंही हैं। स्तिफानने कहा 

हे भाइये और पितरो सुने। . हमारा पिता इब्राहीम हारान 
नगरके बसनेके पहिले जब मिसपतामिया देशमें था तब तेजोमय 

३ इंश्वरने उसको दशन दिया . ओर उससे कहा तू अपने देश और 
अपने कुटुम्बोंमेंसे निकलके जो देश में तुझे दिखाऊं उसीमें आ। 

४ तब उसने कलदियोंके देशले निकलछके हारानमें बास किया और 
वहांसे उसके पिताके मरनेके पीछे ईश्वरने उसको इस देशमें लाके 

& बसाया जिसमें आप लेग अब बसते हैं। और उसने इस देशमें 
उसको कुछ अधिकार न दिया पेर रखने भर भूमि भी नहीं परन्तु 
उसको पुत्र न रहते ही उसको प्रतिज्ञा दिई कि मैं यह देश तुकको 
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२९ पुत्र करके उसे पाला । और मूसाका मिसरिबॉोंकी सारी विद्या 
३२३ सिखाई गई और वह बातों ओर कार्मामें सामर्थी था । जब वह 
चालीस बरसका हुआ तब उसके मनमें आया कि अपने भाइ- 
२४ योंका अर्थात्‌ इस्रायेछके सन्‍्तानेंका देख लेवे । और उसने एक- 
पर अन्याय होते देखके रक्षा किई ओर -मिसरीका मारके सताए 
२९ हुएका पलटा लिया। वह बिचार करता था कि मेरे भाई सममेंगे 
कि ईश्वर मेरे हाथसे उन्‍्होंका निस्तार करता है परन्तु उन्होंने 
२६ नहीं समझा । अगले दिन वह उन्हें जब वे आपसमें लड़ते थे 
दिखाई दिया और यह कहके उन्हें मिलाप करनेके मनाया कि 
हे मनुष्यो तुमता भाईं हो एक दूसरेसे क्‍यों अन्याय करते हो । 
२७ परन्तु जो अपने पड़ोसीले अन्याय करता था उसने उसको हटाके 
२८ कहा किसने तुझे हमोंपर अध्यक्ष और न्‍्यायी ठहराया । क्या 
जिस रीतिसे तूने कछ मिसरीका मार डाला तू मुझे मार डालने 
२६ चाहता है | इस बात पर मूसा भागा और मिद्यान देशमें पर- 
३० देशी हुआ ओर वहां दो पुत्र उसका उत्पन्न हुए । जब चालीस 
बरस बीत गये तब परमेश्वरके दूतने खीनई पब्जतके जंगलमें 
३१ उसका एक भ्ाड़ीकी आगकी ज्वालामें दशन दिया। मूसाने 
देख के उस दशनसे अचंभा किया और जब वह दृष्टि करनेको 
३२ निकट आता था तब परमेश्वरका शब्द उस पास पहुंचा . कि 
में तेरे पितरोंका ईश्वर अर्थात्‌ इब्राहीमका ईश्वर ओर इसहाकका 
ईश्वर और याक्ूबका ईश्वर हूं'. तब मूसा कांपने छणा और दृष्टि 
३३ करनेका उसे साहस न रहा । तब परमेश्वरने उससे कहा अपने 
पांवोंकी जूतियां खोल क्योंकि वह स्थान जिसपर तू खड़ा है पवित्र 
३४ भूमि है। मैंने दृष्टि करके अपने लेागोंकी जो मिसरमें हैं दुददशा 
देखी है और उनका कहरना सुना है और उन्हें छुड़ानेका उतर 
३७ आया है ओर अब आ मैं तुझे मिसरका भेजूंगा। यही मूसा 
जिसे उन्होंने नकारके कहा किसने तुझे अध्यक्ष और न्यायी ठह- 
राया उसीकोा ईंश्वरने उस दूतके हाथसे जिसने उसको माड़ीमें 
३६ दुशन दिया अध्यक्ष ओर निस्तारक करके भेजा | यही मिसर देशमें 
और लाल समुद्व्मोें और जंगलसें चालीस वर्ष अद्भुत काम और 
३७ चिन्ह दिखाके उन्हें निकाछ छाया । यही वह मूसा हे जिसने 
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इस्रायेलके सन्तानेंखे कहा परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भाइ- 
गॉमेंसे मेरे समान एक भ्रविष्यद्वक्ताका तुम्हारे लिये उठावेगा तुम 
उंसकी सुने। । यही है जो जंगलमें मंडलीके बीचमें उस दूतके ३८ 
संग जो सीनई पब्बंतपर उससे बोला और हमारे पितरोंके संग 
था और उसने हमें देने के लिये जीवती बाणियां पाई । पर ३६ 
हमारे पितरोंने उसके आज्ञाकारी होने की इच्छा न किई परन्तु 
इसे हटाके अपने मनसें मिसरकी ओर फिरे . ओर हारोनसे बोले ४० 
हमारे लिए देवों को बनाइये जो हमारे आगे जायें क्योंकि यह 
मूसा जो हमें मिखर देशमें ले निकाल छाया उसे हस नहीं जानते 
क्या हुआ हैं। 

उन दिनेंमें उन्होंने बछुडू बनाके उस मूत्तिके आगे बलि चढ़ाया ४१ 
ओऔर अपने हाथोंके कामोंसे मगन होते थे | तब ईरश्वरने मुंह ४२ 
फेरके उन्हें आकाशकी सेना पूजनेका त्याग दिया. जेसा भविष्य- 
दृच्ताओंकी पुस्तकमें लिखा है कि हे इस्रायेलके घराने क्‍या तुमने 
चालीस बरस जंगढमें मेरे आगे पशुमेध और बलि चढ़ाये। 
ताभी तुमने मोलकका तंबू और अपनी देवता रिंफानका तारा ४३ 
उठा लिया अर्थात्‌ उन आकारोंका जो तुमने पूजनेका बनाये . 
ओर में तुम्हें बाबुलसे ओर उधर ले जाके वसाऊंगा । 

साक्षीका तंबू जंगलमें हमारे पितरोंके बीचमें था जेसा उसीने ४४ 
ठहराया जिसने मूसासे कहा कि जो आकार तूने देखा है उसके 
अलुखार उसको बना । और उसको हमारे पितर छोग यिहोशुआके ४५४ 
संग अगलोंसे पाके तब यहां लाये जब उन्होंने उन अन्यदेशियोंका 
अधिकार पाया जिन्हें ईश्वरने हमारे पितरोंके साम्नेसे निकाल 
दिया » सोई दाऊदके दिनोंतक हुआ जिसपर इश्वरका अलुग्रह ४६ 
था और जिसने मांगा कि मैं याकूबके ईश्वरके लिये डेरा ठहराऊं । 
पर सुलेमानने उसके लिये घर बनाया । परन्तु सब्बंप्रधान जो है ४७,४८ 
से हाथके बनाये हुए मन्दिरोंमें बास नहीं करता है जैसा भवि- 
प्यद्वक्ताने कहा है . कि परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन ४६& 
ओऔर एथिवी मेरे चरणोंकी पीढ़ी है तुम मेरे लिये केसा घर बना- 
ओगे अथवा मेरे विश्रामका कौनसा स्थान हे । क्या मेरे हाथने €० 
यह सब बस्तु नहीं बनाई। 
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ओर यिहृदाके घरमें शाबलढू नाम तारंस नगरके एक मनुष्यका 

१२ हूंढ़ क्योंकि देख वह आर्थना करता हे . और उसने दर्शनमें यह 

देखा है कि अननियाह नाम एक मलुष्यने भीतर आके उसपर 

३३ हाथ रखा कि वह दृष्टि पावे। अननियाहने उत्तर दिया कि हे प्रभु 
मैंने बहुतोंसे इस मलुष्यके विषयमें सुना है कि उसने यिरूशलीममें 

१४ तेरे पविन्न छोगोंसे कितनी बुराई किई है। और यहां उसको तेरे 
नामकी सब प्रार्थना करनेहारोंको बांधनेका प्रधान याजकोंकी 

१९ ओरसे अधिकार है। ग्रभुने उससे कहा चल्ठा जा क्योंकि वह अन्य- 
देशियों ओर राजाओं और इस्रायेढके सन्तानोंके आगे मेरा नाम 

१६ पहुंचानेको मेरा एक चुना हुआ पात्र है । क्योंकि मैं उसे बताऊँगा 
कि मेरे नञामके लिये उलको कैसा बड़ा दुःख उठाना होगा । 

१७ . तब अननियाहने जाके उस घरमें प्रवेश किया और, उसपर हाथ 
रखके कहा हे भाई शावल्ठ अभ्ुने अर्थात यीछुने जिसने उस मार्गमें 
जिससे तू आता था तुकको दर्शन दिया झुझे भेजा है इसलिये कि 

$८ तू दृष्टि पावे और पवित्र आत्माप्ते परिषूर्ण होवे । और तुरल्त 
उसकी आंखोंसे छिलके से गिर पड़े और बह तुरन्त देखने छगा 
और उठके बपतिसमा लिया और भोजन करके बल पाया | 


[ पावलका योशुका सुसमाचार प्रचार करना और 
यिदृदियेंक्ना उससे बैर करना । |] 


48 ,२० तब शावल्ल कितने दिन दु्मेसकर्मेके शिष्योंके संग था। और 
वह तुरन्त सभाओंसें यीशुकी कथा सुनाने छगा कि वह ईश्वरका 

२१ पुत्र हे। और सब सुननेहारे बिस्सित हो कहने छूगे क्या यह वह 
नहीं है जिसने यिरूशलीममें इस नामकी प्रार्थना करनेहारोंको नाश 
किया और यहां इसीलिये आया था कि उन्हें बांधे हुए प्रधान 

२२ याजकोंके आगे पहुंचावे। परन्तु शावढहू और भी दृढ़ हाता गया 
और यही खीद्ट है इस बातका अमाण देके दमेसकमेंके रहनेहारे 
२३ यिह्नृदियांको ब्याकुछ किया। जब बहुत दिन बीत गये तब 
यिह्नदियोंने उसे सार डालनेका आपसमें बिचार किया । 

२४ परन्तु उनकी कुमंत्रणा शाबछहको जान पड़ी . बे उसे 
मार डालनेको रात और दिन फाटकॉंपर पहरा भी देते थे । 
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काठरीमें ले गये ओर सब बिधवाएँ रोती हुईं और जो 

कुते और बख्र दुर्कां उनके संग होते हुए बनाती थी उन्हें 

४० दिखाती हुईं उस पास खड़ी हुईं । परन्तु पितरने सभोंको 

बाहर निकाछा और घुटने टेकके प्रार्थना किई और 

लेथधकी ओर फिरके कहा हे तबीथा उठ . तब उसने अपनी आंखे 

४१ खोल्लीं और पितरको देखके उठ बेठी । उसने हाथ देके उसके 

उठाया और पवित्र छोगों ओर बिघवाओंके बुढ्लाके उसे जीवती 

४२ दिखाई । यह बात सारे याफो में जान पड़ी और बहुत छोगोंने 

४३ गभ्ुपर बिश्वास किया । ओर पितर याफो्मं शिमान नाम किसी 
चमारके यहां बहुत दिन रहा । 

[ करी लिय नाम इतलीय पलटनके शतपतिका दत्तान्‍्त । ] 

१ कैसरियामें कर्णीलिय नाम एक मनुष्य था जो इत- 

२ *  लछीय नाम पलटनका एक शतपति था। वह भक्त जन 

था और अपने सारे घराने समेत ईश्वरसे डरता था और छोगोंकोा 

३ बहुत दान देता था और नित्य ईश्वरसे प्राथना करता था । उसने 

दिनको तीसरे पहरके निकट दशनमें प्रत्यक्ष देखा कि ईश्वरका एक 

दूत उस पास भीतर आया और ड्ससे बोला हे कर्णीलिय । 

४ उसने उसकी ओर ताकके ओर भयसान होके कहा हे प्रभ्चु क्या 

है, उसने उससे कहा तेरी प्राधेनाएं और तेरे दान स्मरणके लिये 

& इंश्वरके आगे पहुंचे हैं। ओर अब मनुष्योंको याफो नगर भेजके 

६ शिमानका जो पितर कहावता है बुछा । वह शिमेन नाम किसी 

चमारके यहां जिसका घर सम्रुद्धके तीर पर हे पाहुन है . जो कुछ 

७ तुझे करना उचित है सो वही तुझसे कहेगा । जब वह दूत जो 

कर्णीलियसे बात करता था चल्ढा गया तब उसने अपने सेवकोंमेंसे 

दोका और जो उसके यहां छरूगे रहते थे उनमेंसे एक भक्त 

न 2 व बुलाया . और उन्होंका सब बातें सुनाके उन्हें याफोकोा 

ज्ञा। 

& दूसरे, दिन ज्योंही वे मार्गमें चछते थे और नगर के निकट 

पहुंचे त्योंही पितर दोपहरके निकट आ्लार्थना करनेका कोठेपर चढ़ा। 

१० तब वह बहुत भूखा हुआ और कुछ खाने चाहता था पर जिस 

११ समय वे तेयार करते. थे वह बेसुध हो! गया । और उसने स्वर्गको 
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यहां जाना यिहृदी सनुष्यका बज्जित है परन्तु ईश्वरने मुझे बताया 
२६ कि तू किसी मनुष्यका अपवित्र अथवा अशुद्ध मत कह । इसलिये 
मैं जो बुठाया गया तो इसके बिरुद्ध कुछ न कहके चछा आया 
सो मैं पूछता हूं कि तुम्हांने किस बातके लिये मुझे बुढाया है । 
३० कर्णीलियने कहा चार दिन हुए कि में इस बड़ीलें उपचास करता 
था और तीसरे पहर अपने घरमें प्राथना करता था कि देखे एक 
३१ पुरुष चमकंता बख्र पहिने हुए मेरे आगे खड़ा हुआ. और बोला हे 
कर्णीलिय तेरी प्रार्थना सुनी गई है और तेरे दान ईश्वरके आगे 
३२ स्मरण किये गये हैं । इसलिये याफा नगर भेजके शिमानका जो 
पितर कहावता हे बुछा . वह समुद्रके तीरपर शिमान चमारके 
३३ घरमें पाहुन है . वह आके तुझसे बात करेगा। तब मैंने तुरन्त 
आपके पास भेजा ओर आपने अच्छा किया जो श्ाये हैं से अब 
इंश्वरने जो कुछ आपको आज्ञा दिई है सेई सुनने का हम सब 
यहां इेश्वरके साम्हने हैं । 


३४ तब पितरने मुंह खेोलके कहा मुझ्के सचसुच बूक पड़ता है 
३५ कि इंश्वर मुंह देखा बिचार करनेहारा नहीं है | परन्तु हर एक 
देशके लेगोंमें जे उससे डरता है और धरम्मके काय्य करता है सो 
३६ उससे अहण किया जाता है। उसने वह बचन तुम्हेंके पास भेजा 
है जो उसने इस्रायेलके सन्‍्तानेंके पास भेजा अर्थात यीशु खीश्के 
३७ द्वारासे जो सभोंका प्रभु है शांतिका सुसमाचार सुनाया । तुम वह 
बात जानते हो जो उस बपतिसमा के पीछे जिसका योहनने उप- 
देश किया गालीलसे आरंभ कर सारे यिहृदियामें फेल गई . 
३८ अर्थात नासरत नगरके यीशुके बिषयमें क्योंकर ईश्वरने उसको 
पवित्र आत्मा और सामथ्यले अभिषेक किया और वह भलाई 
करता और सभोंको जो शेतानसे पेरे जाते थे चंगा करता फिरा 
३६४ क्योंकि ईश्वर उसके संग था । और हस उन सब काम साज्ञी हैं 
जो उसने यिह॒दियोंके देशमें और विरूशल्मीममें भी किये जिसे 
४० लोगोंने काठपर छटकाके मार डाछा । उसको ईश्वरने तीसरे दिन 
४१ जिला उठाया ओर उसको ग्रगठ होने दिया . सब. लेगोंके आगे 
नहीं परन्तु साक्षियोंके आगे जिन्हें इेश्वरने पहिलेसे ठहराया था 
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१० तू अशुद्ध मत कह । यह तीन बार हुआ तब सब कुछ फिर 
११ स्वरगपर खींचा गया । और देखे तुरन्त तीन मनुष्य जो कसरियाखे 
मेरे पास भेजे गये थे जिस घरमें में था उख घरपर आ पहुंचे । 
३२ तब आत्माने मुझसे उनके संग बेखटके चले जानेका कहा ओर ये 
छुः भाई भी मेरे संग गये ओर हमने उस मनुष्यके धरमें प्रवेश 
१३ किया । और उसने हमें बताया कि उसने क्योंकर अपने घरमें एक - 
दूतका खड़े हुए देखा था जो उससे बाला कि मनुष्योंका याफा 
4४ नगर भेजके शिमानका जो पितर कहावता है बुछा । वह तुझसे 
बातें कहेगा जिनके द्वारा तू ओर तेरा सारा घराना त्राण पावे । 
१५९ जब में बात करने छूगा तब पवित्र आत्मा जिस रीतिसे आरंभर्मे 
१६ हमेंपर पड़ा उसी रीतिसे उन्हेंपर भी पड़ा। तब मैंने प्रभुका बचन 
स्मरण किया कि उसने कहा येहनने जलखेबपतिसमा. दिया परन्तु 
१७ तुम्हें पवित्र आत्मासे बपतिसमा दिया जायगा। से जब कि 
इंश्वरने प्रभु यीशु खीष्ट पर बिश्वास करनेहारोंको जैसे हमें।का 
तैसे उन्होंका भी एकसां दान दिया तो में कोन था कि मैं इश्बरका 
१८ शेक सकता । वे यह सुनके चुप हुए ओर यह कहके इंश्वरकी 
स्तुति करने छगे कि तबतो ईश्वरंने अन्यंदेशियांका भी पश्चात्ताप 
दान किया हे कि वे जीवे । > 


[ अन्‍्तैखियासें सुसमाच।र प्रचार किये जानैका वर्णन । ] 


१६ स्तिफानके कारण जो क्लेश हुआ तिसके हेतुसे जो लेग-तितर 
बितर हुए थे उन्हेंने फेनीकिया देश और कुप्रस ठापू और अन्‍्ते- 
खिया नगरल्नों फिरते हुए किसी ओरको नहीं केवत्ल यिहृदियोंका 

२० बचन सुनाया। परन्तु उनमेंसे कितने कुप्री और कुरीनीय 
मनुष्य थे जो अन्तेखियामें आके यूनानिमेंसे बात करने ओर प्रभ॒ 

२१ यीशुका सुसमाचार सुनाने छगे। और पभुका हाथ उनके संग था 

२२ और बहुत लेग बिश्वास करके : प्रभुकी ओर फिरे | तब उनके 
विषय वह बात यिरूशलीममेंकी मंडलीके कानोंमें. पहुँची ओर 

२३ उन्होंने बणबाका भेजा. कि वह अन्तेखियालें जाय । वह जब 
पहुंचा और ईश्वरके अनुअ्ृहको देखा तब आनन्दित हुआ और 
सभोकोा उपदेश दिया कि मनकी अभिलाषा सहित प्रभुसे मिले 
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रहो । क्योंकि वह भला मलुष्य और पवितन्न आत्मा औरबिभ्वाससे २४ 
परिपूर्ण था . और बहुत लेग प्रभुसे मिंल गये । तब बणबा २९ 
शावलको हूंढ़नेके लिये तारसका गया । और वह उसको पाके २६ 
अन्तैखियामें छाया और वे दोनों जन बरस भर- मंडलीमें एकट्टे 
होते थे और बहुत लेगगोंका उपदेश देते थे और शिष्य लोग पहिले 
अन्तेखिया में खीश्टियान कहलाये । 

उन दिनोंमें कई एक भविष्यद्वक्ता यिरुशलीमसे अन्तेखियामें २७ 
आये | उनसेंसे आगाब नाम एक जनने उठके आत्माकी शिक्षासे २८ 
बताया कि सारे संसारमें बड़ा अकाल पड़ेगा ओर बह अकाल 
झोदिय केसरके समयमें पड़ा । तब शिष्यांने हर एक अपनी अपनी २६ 
सम्पत्तिके अनुसार यिहृदियामें रहनेहारे झाइयोंकी सेवकाईके लिये 
कुछ भेजनेका ठहराया । और उन्होंने यही किया अर्थात बरणंबा ३० 
ओर शावलरके हाथं प्राचीनोंके पास कुछ भेजा । 


[ हररादका याकूबके बथ करना । प्रितरका बन्दीगृहमेंसे छुद्धाया 
जाना । हेरोदका सरण । ] 

थ्‌ उस समय हेरोद राजाने मंडलीके कई एक जनोंका दुःख 
् उनपर हाथ बढ़ाये । उसने येहनके भाई याकूबका २ 
खड़से मार डाला । और जब उसने देखा कि यिह्ृदी लग इससे हे 

प्रसन्न होते हैं तब उसने पितरका भी पकड़ा और अखमीरी रोटीके 
पब्बंके दिन थे। और उसने उसे पकड़के बन्दीग्रहमें डा और ४ 

चार चार याद्धाओंके चार पहरोंमें सांप दिया कि वे उसको रखे 

अर उसका निस्तार पब्बंके पीछे लेगोंके आगे निकाछ 

छानेकी इच्छा करता था । 

से पितर बन्दीयृहमें पहरेमें रहता था परन्तु मंडली छो छूगाके & 
उसके लिये ईश्वरसे प्राथना करती थी। और जब हेरोद उसे ६ 

निकाल छानेपर था उसी रात पितर दो योद्धाओंके बीचमें दो 

जंजीरोंसे बंधा हुआ लेता थां और पहरुए द्वारके आगे बन्दीगृहकी 
रक्षा करते थे । ओर देखे परमेथ्वरका एक दूत आ खड़ा हुआ ७ 

और कोउरीमें ज्योति चमकी और उसने पितरके पंजर पर हाथ 

मारके उसे जगाके कहा शीघ्र उठ « तब डसकी जंजीर उसके 
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डेरादने राजबख्र पहिनके सिंहासनपंर बेठके उन्होंका कथा सुनाई । 
ओऔर ले पुकार उठे कि इश्बरका शब्द है मनुष्मका नहीं। २२ 
तब परसेश्बरके एक दूतने तुरन्त उसको सारा क्योंकि उसने इश्वरकी २३ 
स्तुति न किई और कीड़े उसका खा गये और उसने प्राण छाड़ 
दिया । परन्तु इश्बरका बचन अधिक अधिक फेढुता गया । २७ 

जब बणबा ओर शाबलने वह सेवकाई पूरी किई थी तब वे २९ 
हज भी जो मार्क कहावता था संग लेके यिरूशलीमसे 

टे। 


[ बणेबा और पावलका आन आन देशेंगें भेजा जाना और कुप्रस टापूरसे 
सुससाचार प्रचार करना । इलुसा टोन्हेका ढत्तान्त। | 


अन्तैखियामेंकी मंडलीमें कितने भविष्यद्वक्ता और 
है| दे उपद्ेशक थे अथात बणंबा और शिमियाोन जो निगर 
कहावता है और कुरीनीय लूकिय और चाथाईके राजा हेरोदुका 
* दूधभाई सनहेम ओर शावलू | जिस समय वे उपवास सहित 
प्रभुकी सेवा करते थे पवित्र आत्माने कहा मैंने बणंबा और 
शाबलके जिस कामके लिये बुलाया हे उस कामके निमित्त उन्हें 
मेरे लिये अछग करे । तब उन्होंने उपवास ओ प्राथना करके और 
उनपर हाथ रखके उन्हें बिदा किया । 
से। वे पविन्न आत्माके भेजे हुए सिलूकिया नगरका गये ४ 
और वहांखे जहाजपर क्ुुप्रख टापूका चत्ते। और सालामी ४ 
लगरमें पहुंचके उन्होंने इभ्वरका बचन यिहृदियोंकी सभाओंमें 
प्रचार किम्रा और योहन भी सेवक होके उनके संग था। और 
बन्‍्होंने उख टापूके बीचसे पाफो नगरलों पहुंचके एक टोन्हेको 
पाया जो भूठा भबिष्यद्वका और बिहृदी था. जिसका नास 
बरयीशु था । वह सर्ज्जीय पावर श्रधानके संग था जे। बुद्धिसान ७ 
पुरुष था . उसने बणंबा और शावलको अपने पास बुलाके इश्बरका 
बचन सुनने चाहा। परन्तु इलुमा टोन्‍्हा कि उसके नामका ८ 
- यही अथे है उनका साम्ना करके अधानको बिशभ्बयासकी ओरखे 
बहकाने चाहता था। तब शाबरू अर्थात पावलने पविन्न & 
आत्मासे परिषूर्ण होके और उसकी ओर ताकके कहा « हे सारे ३० 


न्ण 


रण 


0 


श्ष्य प्रेरितोंकी क्रिया । [१३४ ११-२३ । 


१२ तब अधानने जो हुआ था से देखके अभुके उपदेशले अचंभित हो 
बिध्वास किया । 
[ पिसिदिया देशके अच्तैखिया नगरमे पावलका उपदेश और 

मिहूद्यिंका बिरोध करना। ] 


पुत्र दाऊद अपने मनके अनुसार एक: मनुष्य पाया है जो मेरी 
२३ सारी इच्छाको पूरी करेगा । इसीके बंशमेंसे ईश्वरने प्रतिज्ञाके 
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अलुखार इख्रायेलके लिये एक ज्राणकर्त्ता अर्थांत यीशुका उठाया । 
पर उसके आनेके आगे येहनने सब इस्रायेली ले।गोंका पंश्चाचतापके २४ 
बपतिसमाका उपदेश दिया । और येहन जब अपनी दोड़ पूरी २९ 
करता था तब बोला तुम क्या. समझते हो में कोन हू . में बह 
नहीं हू परन्त देखें मेरे पीछे एक आता है जिसके पांवोंकी जूती 
में खालनेके योग्य नहीं हू । 

हे भाइये तुम जो इब्राहीमके बंशके सन्‍्तान हो ओर तुम्होंमे २६ - 
जो ईश्वरसे डरनेहारे हो तुम्हारे पास इस ज्राणकी कथा भेजी 
. गई है । क्योंकि यरिरूशलीमके निवासिमेंने और उनके प्रधानेंने २७ 
थीशुका न पहचानके उसका विचार करनेमें भविष्यद्वक्ताओंकी 
बाते सी जो हर एक विश्रामबार पढ़ी जाती हैं पूरी किईं । ओर २८ 
उन्होंने वधके योग्य कोई दोष उसमें न पाया ताभी पिलातसें 
बिनती किई कि वह घात किया जाय। और जब उन्होंने उसके २६ 
बिष्यमें लिखी हुईं सब बातें पूरी किई' थीं तब उसे काठपरसे उतारके 
कबरमें रखा । परन्तु ईश्बरने उसे रूतकोंमेंसे उठाया । और उसने ३०,३१ 
बहुत दिन उन्होंका जो उसके संग गालीलसे यिरूशलीममें आये थे 
दर्शन दिया और बे लेगोंके पास उसके साक्षी हैं । हम उस अति- रेर 
झ्ञाका जो पितरोंसे किई गई तुम्हें खुसमाचार सुनाते हैं - कि हे 
 ईश्वरने यीछ्ुका उठानेमें यह अतिज्ञा उनके सन्तानेंके अर्थात 
हमोंके लिये पूरी किई है जैसा दूसरे गीतमें भी लिखा है कि तू 
मेरा पुत्र है मैंने आजही तुम्दे जन्म दिया है । और उसने जो उसको ३४ 
झतकों मेले उठाया और वह कभी सड़ न जायगा इस लिये यूं कहा 
है कि मैंने दाऊद पर जो अचल कृपा किई से तुमपर करूंगा। 
इसलिये उसने दूसरे एक गीतमें भी कहा है कि तू अपने पवित्र ३९ 
जनके सड़ने न देगा । दाऊद ते ईभ्वरकी इच्छासे अपने समयके ३६ 
ले।गोंकी सेवा करके से गया और अपने पितरोंमें मिला और 
सड़ गया । परन्तु जिसके हेश्वरने जिला डठाया वह नहीं सड़ ३७ 
गया । इसलिये हे भाइबे। जाने कि इसीके द्वारा प्रापमोचनकी शे८ 
कथा तुमको खुनाई जाती हे । और इंसीके हेतुसे हर एक बिश्वासी ३६ 
जन सब बातोंसे निर्दोष ठहराया जाता है जिनसे तुम्त सूसाकी 


ब्यवस्थाके हेतुसे निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। इसलिये चोकस ४० 
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ओनिया देशके छुखा और दुर्बी नगरोंमें ओर आसपासके देशमें 
भाग गये . और बहां सुखमाचार अचार करने छंगे। ७ 
छख्ामें एक मलुष्य पांवोंका निबछ बेठा था जो अपनी माताके न 
गर्भहीसे लंगड़ा था और कभी नहीं चलढा था। वह पाबलका & 

बात करते सुनता था और उसने उसकी ओर ताकके देखा कि 
इसको चंगा किये जानेका बिश्वास हे . ओर बड़े शब्द्से कहा १० 

अपने पांवोंपर सीधा खड़ा हो। . तब वह कूदने ओर फिरने छगा । 
पावलने जो किया था उसे देखके लोगोंने लुकाओनीय वृष 


मार्गों चलने दिया | तोभी उसने अपनेका बिना साक्षी नहीं १७ 
रख छोड़ा हे कि वह भलाई किया करता ओर आकाशसे वर्षा 
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कुछ दूर पहुंचाने जाके बे फेनीकिया और शेमिरानसे होते 
हए अन्यदेशियोंके मन फेरनेका समाचार कहते गये और सब 
प्राइयेंकेा बहुत आनन्दित किया । जब्र वे ग्रिरूशलीससें पहुंचे 
तब मंडल्लीने और भ्रेरितों और आचीनोंने उन्हें अहए किया और 
नहाने बताया कि इश्वरने उन्होंके साथ कसे बड़े काम किये थे। 
7रन्तु फरीशियोंके पंथके लोगोंमेंले कितने जिन्होंने बिश्चास 
कैया था उठके बोले उन्हें खतना करना और मूखाकी ब्यबस्थाको 
ग्रालन करनेकी श्राज्ञा देना उचित है । 

तब प्रेरित और प्राचीन छोग इस बातका बिचार करनेकेा 
एकट्टे हुए । जब बहुत बिवाद हुआ तब पितरने उठके उनसे कहा 
है भाइये। तुम जानते हो। कि बहुत दिन हुए इश्वरने हममेंले चुन 
लिया कि मेरे सुंहशे अन्यदेशी लाग सुखमाचारका बचन सुनके 
बिश्धास करें । और अन्‍्तर्यामी ईश्वरने जेसा हमको तैसा उनको 
भी पवित्र आत्मा देके उनके लिये साक्षी दिई « और विध्बासखे 
उन्‍्होंके मनकोा शुद्ध करके हमोंके ओर उन्होंके बीचमें कुछ भेद न 
श्खा । से! श्रब तुम क्‍यों इंश्वरकी परीक्षा करते हे। कि शिष्बोके 
गलेपर जुआ रखे जिसे न हमारे पितर लोग न हम लोग उठा 
सके । परन्तु जिस रीतिसे वे उसी रीतिखे हम भी जभ्ु यीशु 
ख्ीष्टके अनुअहसे न्राण पानेका बिश्वास करते हैं । 

तब सारी सभा चुप हुई और बणंबा ओर पावछ॒की जो यह 
बताते थे कि ईश्वरने उनके द्वारा केसे बड़े चिन्ह और अद्भुत 
कास अन्यदेशिमोंके बीचमें किये थे सुनती रही । जब बे चुप हुए 
तब याकूबने उत्तर दिया कि हे भाइये मेरी सुन लीजिये। शिमोानने 
बताया है कि ईश्वरने क्योंकर अन्यदेशियोंपर पहिले दृष्टि किई कि 
बनमेंले अपने नामके लिये एक लेागका ले लेबे । और इससे 
भविष्यद्वक्ताओंकी बातें मिलती हैं जेसा लिखा है . कि परमेश्वर 
जो यह सब करता है से कहता हे इसके पीछे में फिरके दाऊ- 
ढका गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंड्हर बनाऊंगा और 
डसे खड़ा करूंगा . इसलिये कि वे मनुष्य जो रह गये हैं और 
सब अन्यदेशी लग जो मेरे नामसे पुकारे जाते हैं परमेश्नरका 
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२६६ प्रेरितोंकी क्रिया । [ २०-: ४-१६ । 


जहाजपर सुरिय्राको जानेपर था यिहृदी लोग उसकी घातमें लगे 
४ इसलिये उसने साकिदोनिया होके छौट जानेको ठहराया । बिशेया 
नगरका सेषातर और थिसलोनियोंमेंसे अरिस्ता्ख और सिकुन्द 
और दर्वी नगरका गायस और तिमोथिय और आशिया देशके 
९ तुखिक और त्रोफिसम आशियालों उसके संग हे लिये । इन्होंने 
६ आगे जाके त्रोआमें हमोंकी बाट देखी । और हम छोग अखमीरी 
रोटी के पब्बंके दिनांके पीछे जहांजपर फिलिपीशे चले और पांच 
दिनमें त्रोआमें उनके पास. पहुंचे जहां हम सात दिन रहे । 


७. अठवारेके पहिले दिन जब शिष्य लोग रोटी तोड़नेको एकट्ट 

हुए तब्र पावछने जो अगले दिन चले जानेपर था उनसे बाते 

८ किईं और आधी रातलों बात करता रहा । जिस उपरौटी 

£ कोटरीमें वे एकट्ट हुए थे उसमें बहुत दीपक बरते थे । और उतुख 

. नाम एक जवान खिड़कीपर बेठा हुआ भारी नींदसे भऋुक रहा था 

ओऔर पावलके बड़ी बेरलें बातें करते करते वह . नींदसे कुकके 

तीसरी अटारीपरसे नीचे गिर पड़ा और सूआ उठाया गया। 

३० परन्तु पाबछ उतरके उसपर औंधे पड़ गया और डसे गोदीमें 

३१ लेके बोला मत धूम मचाओ क्योंकि उसका प्राण उसमें है । तब 

ऊपर जाके और रोटी तोड़के और खाके और बड़ी बेरलें भारतक 

१२ बातचीत करके वह चला गया। और बे उस जवानको जीते ले 
आये और बहुत शांति पाई । 


१३ तब हम लेग आगेसे जहाजपर चढ़के आसस नगरको गये 
जहांसे हमें पावठको चढ़/ लेना था क्योंकि उसने यूं ठहराया था 

१४ इसलिये कि आपही जानेवाछा था । जब वह आससमें 
हमसे आ मिला तब हम उसे चढ़ाके मितुलीनी नगरमें आये । 

३९ और वहांसे खेलके हम दूसरे दिन खीये टापूके साम्हने पहुंचे 
ओर अगले दिन सामो टापूरमें छगान किया फिर त्रोगुलिया 

१६ नगरमें रहके दूसरे दिन मिलीत नगरमें आये। क्योंकि पावलने 
इफिसको एक ओर छोड़के जाना ठहराया इसलिये कि उसको 
आशियामें अबेर न छगे क्योंकि वह शीघ्र जाता था कि जो उससे 
बन पड़े तो पेंतिकोष्ट पब्बंके दिनलों यिरूशलीममें पहुंचे । 
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८ हे शावल तू मुम्दे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे श्रभ्भु तू. 
कौन है « उसने सुमूसे कहां में यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता 

& है । जो छोग मेरे संग थे उन्होंने वह ज्योति देखी ओर डर गये 
१० परन्तु जो मुरूसे बेलता था उसकी बात न सुनी । तब मैंने कहा 
हे प्रभु मैं क्या करूं. प्रभुने मुझसे कहा उठके दमेसककोा जा 
और जो जो काम करनेका तुझे ठहराया गया हे सबके विषयमें 

११ वहां तुझसे कहा जायगा। जब उस ज्योतिके तेजके मारे मुझे 
नहीं सूकता था तब में अपने संगियोंके हाथ पकड़े हुए दमेसकमें 

१२ आया । ओर अननियाह नाम व्यवस्थाके अनुसार एक भक्त 
मलुष्य जो वहांके रहनेहारे सब यिहूदियोंके यहां सुख्यात 

१३ था मेरे पास आया. और निकट खड़ा होके मुझसे कहा हे भाई शावल्ू 
१४ अपनी दृष्टि पा और उसी घड़ी मैंने उसपर दृष्टि किई | तब उसने 
कहा हमारे पितरोंके ईश्वरने तुझे ठहराया हे कि तू उसकी 
इच्छाका जाने और उस धर्म्मीका देखे और उसके मुंहसे बात 

१९ सुने । क्योंकि जो बातें तूने देखी और सुनी हैं उनके विषयमें तू सब 
१६ मनुष्योंके आगे साक्षी होगा। और अब तू क्‍यों विलंब करता 
है. उठके बपतिसमा ले और प्रश्ुके नामकी प्राथना करके . अपने 

१७ पापोंको थे डाल । जब में यिरूशलीमका फिर आया ज्योंही 
4८ मन्दिरमें प्राथना करता था त्योंही बेसुध हुआ . और उसको 
देखा कि मुमसे बोलता था शीघ्रता करके यिरूशलीमसे रूट 

.._ निकल जा क्योंकि वे मेरे विषयमें तेरी साक्षी अहण न करेंगे । 
१६ मैंने कहा हे प्रभु वे जानते हैं कि तुकपर विश्वास करनेहारोंको मे 
२० बन्दीग्रहमें डालता और हर एक संभामें मारता था। और जब 
तेरे साक्षी स्तिफानका लेहू बहाया जाता था तब में भी आप 
निकट खड़ा था और उसक मारे जानेमें सम्मति देता था: और 

२१ उसके घातकोंके कपड़ोंकी रखवाली करता था । तब उसने मुम्भसे 
कहा चढ्णा जा क्योंकि में तुझे अन्यदेशियांके पांस दूर भेजूँगा । 

२२ लोगोंने इस बातलें उसकी सुनी तब ऊंचे शब्दसे पुकारा कि 
ऐसे मलुष्यका पथिवीपरसे दूर कर कि उसका जीता रहना डचित 

२३ न था । जब वे चिछाते और कपड़े फेंकते और आकाशमें धूल 
२४ उड़ाते थे . तब सहखपतिने उसको गढ़में ले जानेकी आज्ञा कि 
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३०४७ ... प्ररितोंकी क्रिया । [२३४ ७-१८ |: 


७ आशा औरजी उठनेके विषयमें मेरा विचार किया जाता है | जब 

उसने यात कही तब फरीशाहशियों और सदूकियोंमें बिबाद हुआ 

मे और सभा विभिन्न हुईं | क्योंकि सदूकी कहते हैं कि न झतकों' 

का जी उठना न दूत न आत्मा हे परन्तु फरीशी दोनेंका मानते हैं । 

& तब बड़ी घूम मची ओर जो अध्यापक फरीशियोंके भागके थे सो 

उठके छड़ते हुए कहने छूगे कि हम छोग इस मनुष्यमें कुछ बुराई 

नहीं पाते हैं परन्तु यदि कोई आत्मा अथवा दूत उससे बोला है 

१० तो हम ईश्वरसे न छड़ें । जब बहुत बिबाद हुआ तब सहस्र- 

पंतिका शंका हुई कि पांवछ उनसे फाड़ न डाला जाय इस लिये 

पलटनकोा आज्ञा दिई कि जाके उसका उनके बीचमेंसे छीनके 

गढ़में छाओ । 

११ उस रात गप्रभ्नुने उसके निकट खड़े हो कहा हे पावछ ढाढ़स 

कर क्योंकि जेसा तूने यिरूशलीममें मेरे बिषयमेंकी साक्षी दिई है 
तेसाही तुझे रोममें भी साक्षी देना होगा । 


[ चालीस जनोंका उसे मार डालनेका नियम बांघना। पावलका फीलिकूस 
अध्यक्षके पास भेजा जाना । ] 


१२ बिहान हुए कितने यिंहदियांने एका करके प्रण बांधा कि 
जबलों हम पावलढकोा मार न डाले” तबलों जो खाये' अथवा पीये' 
१३ तो हमें घिकार है । जिन्होंने आपसमें यह किरिया खाई थी सो 
१४ चालीस जनोांसे अधिक थे । वे ग्रधान याजकाों ओर ग्राचीनोंके 
पास आके बोले हमने यह प्रण बांधा है कि जबलें हम पावल्‍ढुको 
मार न डाले तबले यदि कुछ चीखें भी तो हमें घिक्‍कार है । 
१४ इसलिये अब आप लोग नन्‍याइयांकी सभा समेत सहस्रपति को 
समंझाइये कि हम पावछके विषयमेंकी बाते «ओर ठीक करके 
निरणंय करेंगे सो आप उसे कल हमारे पास लाइये « परन्तु उसके 
पहुंचनेके पहिलेही हम लेग उसे मार डालनेको तेयार हैं। 
१६ परन्तु पावछके भांजेने उनका घातमें छगना सुना और आके 
१७ गढ़में प्रवेश कर पावछ॒को सन्देश दिया । पावछने शतपतियोंमेंसे 
एकको अपने पास बुलाके कहा इस जवानका सहस््रपतिके पास 
१८ ले जाइये क्योंकि उसको उससे कुछ कहना है । से उसने उसे तले 
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उत्तर देता हूं । क्‍योंकि आप जान सकते हैं कि जबसे मैं यिरू- ११ 
शलीममें भजन करनेके आया मुझे बारह दिनसे अधिक नहीं 
हुए । और उन्हेंने मुझे न सन्दिरमें न सभाके घरोंमें न नगरमें ३२ 
किसीसे बिबाद करते हुए अँधवा लेागोंकी भीड़ लगाते हुए 
पाया | और न वे उन बातोंका जिनके बिषयमें वे अब मुझ पर १३ 
दोष लगाते हैं ठहरा सकते हैं । परन्तु यह में आपके आगे मान १४७ 
लेता हू कि जिस सार्गको वे कुपंथ कहते हैं डसीकी रीति पर मैं 
अपने पितरोंके इश्वरकी सेवा करता हूँ और जो बातें ब्यवस्थामें 
ओर भविष्यद्वक्ताओंकी पुस्तकें लिखी हैं-उन सभोंका बिश्वास 
करता हूँ - और ईश्वरसे आशा रखता हू जिसे ये भी आप रखते ३९ 
है कि धर्म्मी ओर अधर्म्मी भी सब मझतकोांका जी उठना होगा । 
इससे में आप भी साधना करता हूं कि ईश्वरकी ओर मनुष्योंकी १६ 
ओर मेरा मन सदा | निर्दोष रहे । बहुत, बरसोॉंके पीछे मैं 5 अपने १७ 


होते और सुझपर दोष छगाते | अथवा येही छोग आपही कहें २० 
कि जब मैं न्‍्याइयोंकी सभाके आगे खड़ा था तब उन्होंने मुझमें 
कौनसा कुकम्म पाया . केवछ इसी एक बातके बिषयमें जो मैंने २१ 
उनके बीचमें खड़ा होके पुकारा कि खतकोंके जी उठने के बिघयमें 
मेरा बिचार आज तुमसे किया जाता है । 

यह बातें सुनके फीलिक्सने जो इस मागकी बातें बहुत २२ 
ठीक करके बूकता था उन्हें यह कहके टाल दिया कि जब लुसिय 
सहस्रपति आयवे तब मैं तुम्हारे विषयमेंकी बातें निर्णय करूँगा । 
ओऔर उसने शतपतिको आज्ञा दिईं कि पावछकी रक्षा कर पर २३ 
डसके अवकाश दे और उसके मिन्नोंमेंले किसीका उसकी सेवा 
करनेमें अथवा उसपास आनेसें मत रोक । 

कितने दिनोंके पीछे फीलिक्स अपनी स्त्री द्सिल्लाके संग जे। २४ 
यिह्नदिनी थी आया और पावलछको बुछवा के खीश्रपर विश्वास 
करनेके विषयमें उसकी सुनी । और जब वह धम्म और संयसके २९ 
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नहीं सांगता हूं परन्तु जिन बातोंसे ये सुझपर दोष लगाते हैं यदि 
अनमेंसे कोई बात नहीं ठहरती है तो कोई मुझे उन्हेंकके हाथ नहीं 
सरंप सकता हे . में केसरकी दोहाई देता हू । तब फीष्टने संत्रियोंकी ३२ 
सभाके संग बात करके उत्तर दिया क्‍या तूने केसरकी दोहाई 
दिई है . तू केसरके पास जायगा । 
[अग्रिपाके आगे पावलका उत्तर देना । फीष्ट और अग्रिपा से 
पावलकी बातचीत । ] 

जब कितने दिन बीत गये तब अग्निपा राजा और बर्णीकी १३ 
फीष्टका नमस्कार करनेका केसरियामें आये | और उनके बहुत दिन १४ 
बहां रहते रहते फीष्टने पावछ॒की कथा राजाका सुनाई कि एक 
मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंधमें छोड़ गया है । उसपर जब में यिरू- १९ 
शलीसमें था तब प्रधान याजकोंने और यिह्नदियोंके प्राचीनेंने . 
नालिश किई और चाहा कि दंडकी आज्ञा उसपर दिई जाय। परन्तु १६ 
मैंने उनका उत्तर दिया रोमियोंकी यह रीति नहीं है कि जबलें वह 
जिसपर दोष रूगाया जाता हे अपने दोषदायकोंके आस्ने सास्ते 
न हो ओर दोषके विषयमें उत्तर देनेका अवकाश न पाय तबंलों 
किसी मनुष्यका नाश किये जानेके लिये सोॉंप देव । से जब वे १७ 
गहां एकट्टे हुए तब मैंने कुछ बिलंब न करके अगल्ले दिन बिचार 
असनपर बठके उस मलुष्यका लानेकी आज्ञा किईं। दोषदायकोंने १८ 
उसके आसपास खड़े होके जैसे दोष में सममृता था वेसा कोई 
दोष नहीं रूगाया । परन्तु अपनी पूजाके विषयमें ओर किसी मरे १६ 
हुए यीकुके विषयमें जिसे पावठठ कहता था कि जीता है वे उससे 
कितने बिबाद करते थे । सुझे इस बिषयके बिबादमें सन्देह था २० 
इसलिये मैंने कहा क्या तू यिरूशलीमको जाके बहां इन बातोंके 
विषयमें बिचार किया जायगा । परन्तु जब पावलने दोहाई दे कहा २१ 
झुझे अगस्त महाराजासे बिचार किये जानेका रखिये तब मेंने 
आज्ञा दिई कि जबलों में उसे केसरके पास न सेजूं तबलां उसकी 
रक्षा किई जाय । तब अग्निपाने फीश्टसे कहा में आप भी उस २२ 
5५ अं सुननेसे प्रसन्न होता . उसने कहा आप कलर उसकी 
सुनगे । 

से दूसरे दिन जब अग्नमिपा और बर्णीकीने बड़ी धूमधामसे २३ 
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कुप्नसके नीचेसे होके चले . ओर किलिकिया और पंफुलिया & 
के निकटके समुद्धमें होके लुकिया देशके सुरा नगर पहुंचे । 
चहाँ शतपतिने सिकन्दरियाके एक जहाजका जो इतलियाकोा ६ 
जाता था पाके हमें उसपर चढ़ाया । बहुत दिनेांमें हम धीरे ७ 
धीरे चछ॒के और बयार जो हमें चलने न देती थी इसलिये कठि- 
नतासे कनीदके साम्ने पहुंचके सलमोनीके आमने साम्ने क्रीतीके 
नीचे चले . ओर कठिनतासे उसके पाससे होते हुए शुभरूंगर- ८ 
बारी नाम एक स्थानमें पहुंचे जहांसे छासेया नगर बिकट था | - 

जब बहुत दिन बीत गये थे और जल्यात्रामें जोखिम होती & 
थी क्‍योंकि उपवास पब्बे भी अब बीत चुका था तब पावलने 
उन्हें समझा के कहा - हे मनुष्यों मुझे सूझ पड़ता हे कि इस १० 
जलयात्नामें हानि ओर बहुत हूटी केवछ बोझाई और जहाजकौ 
नहीं परन्तु हमारे प्राणोंकी भी हुआ चाहती है । परन्तु शतपतिने ३१ 
पानढछ॒ूकी बातोंसे अधिक मांकीकी और जहाजके स्वामीकी 
सान लिई । और वह रूुंगरबारी जाड़ैका समय काटनेको अच्छी ११२ 
न थी इसलिये बहुतेरोंने परामश दिया कि बहांसे भी खोलके जो 
किसी रीतिसे हे। सके तो फेनीकी नाम क्रीतीकी एक लूंगरबारीमें 
जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिमकी ओर खुलती है ज्ञा रहें 
श्रौर वहां जाड़ेका समय काट । 

जब दक्षिणकी बयार मनन्‍्द मन्द बहने रूगी तब उन्होंने यह १ ३ 
समझ के कि हमारा अभिप्नराय सुफल हुआ है लंगर उठाया 
और तीर धरे धरे क्रीतीके पाससे जाने छंगे । परन्तु थोड़ी बेरमें १४ 
क्रीतीपरसे अ्रति प्रचंड एक बयार उठी जो उरकलूदन कहावती 
है | यह जब जहाजपर लगी और वह बयारके साम्ने झहर न १९% 
सका तब हमने उसे जाने दिया और उड़ाये हुए चले गये। तब १३ 
ऊौदा नास एक छोटे टापूके नीचेसे जाके हम कठिनता से डिंगी 
को धर सके । उसे उठाके उन्होंने अनेक उपाय करके जहाजकोा १७ 
नीचेसे बांधा और सुर्त्ती नाम चड़पर टिक जानेके भयसे मस्तूलछ 
गिराके यूंही उड़ाये जाते थे। तब निपट बड़ी आंधी हमपर १३८ 
चलती थी इसलिये उन्होंने दूसरे दिन कुछ बोझाई फक दिई। 
ओऔर तीसरे दिन हमने अपने हाथोंसे जहाजकी सामग्री फंक १& 


३१४ प्रेरितोंकी: क्रिया । [ २७४ २०-३४ । 


२० दिई । और जब बहुत "दिनों तक न सूय्य न तारे दिखाई दिये 
' और बड़ी आंधी चलती रही अन्तमें हमारे बचनेकी सारी आशा 
जाती रही । 

२१ जब वे बहुत उपवास कर चुके तब पावलने उनके बीचमें खड़ा 
होके कहा हे मनुष्यो उचित था कि तुम मेरी बात मानते और 

२२ क्रीतीसे न खोलते न यह हानि ओर टूटी उठाते । पर अब में 
तुमसे बिनती करता हूं कि ढाढ़स बांधा क्‍योंकि तुम्होंमेंसे किसीके 

२३ प्राणका नाश न होगा केवछ जहाजका । क्योंकि ईश्वर जिसका 
मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूँ' उसका एक दूत इसी रात मेरे 

२४ निकट खड़ा हुआ . और कहा हे पावछ मत डर तुम्के केसरके 

- : आगे खड़ा होना अबश्य हे और देख ईश्वरने सभोंका जो तेरे 

२७ संग जल्यात्रा करते हैं तुझे दिया हे । इसलिये हे सनुष्या 
ढाढ़स बांधा क्‍योंकि में ईश्वरका बिध्वास करता हू कि जिस 

२६ रीतिसे मुम्ते कहा गया है उसी 'रीतिशे होगा । परन्तु हमें किसी 
टापूपर पड़ना होगा । 

२७. जत्र चौदहवीं रात पहुंची ज्योंही हम आद्विया समुद्र इधर 
उधर जड़ाये जाते थे त्योही आधी रातके निकट मल्लाहोंने जानो 

२८ कि हम किसी देशके समीप पहुंचते हैं । और थाह लेके उन्होंने 
बीस पुरसे पाये ओर थोड़ा आगे बढ़के किर थाह लेके पन्द्रह पुर्से 

२६ पाये | तब पत्थरेले स्थानोंपर टिक जानेके डरसे उन्होंने जहा- 
जकी पिछाड़ीसे चार रूंगर डाले ओर भोरका छ्वोना मनाते रहे । 

३० परन्तु जब मल्लाह लेग जहाजपरसे भागने चाहते थे और गलल- 
३१ हीसे रूंगर डालनेके बहानेसे डिंगी समुद्ग्में उतार दिई . तब 

- पावलने शतपतिसे और योद्धाओंसे कहा जो ये छोग जहाजपर 
३२ न रहें तो तुम नहीं बच सकते हो । तब योद्धाओंने डिंगीके रस्से 
काठके उसे गिरा दिया । 

३३. जब भोर होनेपर थी तब पावछने यह कहके सभोंसे भोजन 
करनेकी बिनती किई कि आज चौद॒ह दिन हुए कि तुम छोग 

आस देखते हुए उपवासी रहते हो और कुछ भोजन न किया है । 

३४ इसलिये में तुमसे बिनती करता हूं कि भोजन करो जिससे तुम्हारा 
बचाव होगा क्योंकि तुममेंसे किसीके सिरसे एक बाल न गिरेगा। 
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रोमियोंको पावल प्रोरितकी पत्री । 


[ पत्नोका आभाष । ] 





[पायलकी रोमियोंका सुसमाचार सुनानेकी इच्छा ।] 
८. पहिले मैं यीशु खीष्टके द्वारासे तुम सभोंके लिये अपने ईश्व- 
रका धन्य मानता हूं कि तुम्हारे बिश्वासका चर्चा सारे जगतमें 
& किया जाता हे.। क्योंकि ईध्वर जिसकी खेवा में अपने मनसे उसके 
पुत्रके सुसमाचारमें करता हूं मेरा साक्षी हे कि मैं तुम्हें केसे निर- 
१० न्तर स्मरण करता हूं. और नित्य अपनी प्रारथनाओंमें बिनती करता 
है कि किसी रीतिसे अब भी तुम्हारे पास जानेको मेरी यात्रा ईश्व- 
११ रकी इच्छासे सुफल होय । क्योंकि में तुम्हें देखनेकी छालहसा 
करता हूं कि में कोई आत्मिक बरदान तुम्हारे खग बांट लेऊं जिस्तें 
१२ तुम स्थिर किये जाओ . शअर्धात कि मैं तुम्होंमें अपने अपने परस्पर 
३३ बिश्वासके द्वारासे तुम्हारे संग शांति पाऊं। परन्तु हे भाइयो मैं 
नहीं चाहता हू कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बहुत बार 
तुम्हारे पास जानेका बिचार किया जिस्तें जेसा दूसरे अन्यदेशियोंमें 
तैसा तुम्हेंगें भी मेरा कुछ फल हेोवे परन्तु अबलों में रोका 
रहा । 
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३० नहीं हां अन्यदेशियोंका भी हैं। क्योंकि. एकही ईश्वर है जो: 
खतना किये हुओंकोा बिध्वाससे और खतनाहीनेंका बिश्वासके 
३१ द्वारासे धर्म्मी ठहरावेगा | तो क्या हम बिश्वासके द्वारा ब्यवस्थाका 
ब्यर्थ ठहराते हैं . ऐसा .न हो परन्तु ब्यवस्थाका स्थापन करते हैं ॥- 

[ इब्नाहीमके धरमी ठहराये जानेकी कथासे पूर्बोक्त बातोंके श्रमाण । _] 


९. तो हम क्या कहें कि हमारे पिता इब्ाहीमने शरीरके अनु- 
२ सार पाया है। यदि इब्राहीम कम्मेंके हेतुले धर्म्मी ठहराया 
३ गया तो उसे बड़ाई करनेकी जगह है । परन्तु इश्वरके आगे नहीं 
है क्योंकि धर्म्मपुस्तक क्या कहती है . इब्राहीमने ईश्वरका बिश्वास 
४ किया और यह उसके लिये धम्म गिना गया। अब काय्य करनेहारेका 
मजूरी “देना अनुग्रहकी बात नहीं परन्तु ऋणकी बात गिना 
& ज्ञाता है | परन्तु जो काय्य नहीं करता पर भक्तिहीनके धर्म्मी 
ठहरानेहारेपर विश्वास करता है उसके लिये उसका बिश्वास धम्मे 
& मगिना जाता है| जेसा दाऊद भी उस सनुष्यकी धन्यता जिसका 
७ ईश्वर बिना कर्म्मेंसि धर्म्मीः ठहरावे बताता है « कि धन्य वे जिनके 
८ कुकर्म क्षमा किये गये ओर जिनके पाप ढांपे गग्ने . धन्य वह 
मनुष्य जिसे परमेभ्वर पापी.न गिने । 
& .. तो यह धन्यता कया खतना किये हुये लेगोंहीके लिये है अथवा 
खतनाहीन लेगोंके लिये भी हे , क्योंकि हम कहते हैं कि 
३७ इब्राहीमके लिये बिभ्वास धम्मे गिना गया । तो वह क्योंकर उसके 
लिये गिना गया . जब वह खतज्ना किया हुआ था अथबा जब 
खतनाहीन था . जब खतना किया हुआ था सा नहीं परन्तु जब 
११ खतनाहीन था । ओर उसने खतनेका चिन्ह' पाया कि जो बिशभ्यास 
उसने खतनाहीन दशुमें किया था. उस बिभ्वासके धम्मंकी छाप 
होवे जिस्तें जे लोग खतनाहीन दुशामें बिश्वास करते हैं वह उन 
१२ सओोंका पिता हाय कि वे.भी धर्म्मी ठहराये जायें . और जो लेग 
न केवल खतना किये हुए हैं परन्तु हमारे पिता इब्राहीमके उस 
बिश्वासकी ल्लीकपर चलनेहारे भी हैं जो उसने खतनाहीन दशामें 
किया था उन लेगोंके लिये खतना किये हुओंका पिता ठहरे । 
१३. क्‍योंकि यह प्रतिज्ञा कि इब्राहीम ज़गतका अधिकारी होगा न 
इसके .न उसके. वंशकोा ब्यवस्थाके द्वारासे मिल्री परन्तु बिश्यासके 
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से पहुंचनेका अधिकार पाया है और ईश्वरकी महिमाकी आशाके 
३ विषयमें बड़ाई करते हैं । और केवल यह नहीं परन्तु हम छशोंके 
विषयमें भी बड़ाई करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्शसे धीरज - 
४ और घीरजसे खरा निकठ॒ना ओर खरे निकलनेसे आशा उत्पन्न होती 
४ है । और आशा छज्जित नहीं करती है क्योंकि पवित्र आत्माके 
द्वाराखे जो हमें दिया गया ईश्बरका प्रेम हमारे मनमें उंडेला गया 
& है । क्योंकि जब हम निब्बंछ हो रहे थे तबहीं खीष्ट समयपर 
७ भक्तिहीनोंके लिये मरा । धर्म्मी जनके लिये काई मरे यह दुलेभ 
है पर हां भल्ले मनुष्यके लिये क्‍या जाने किसीका मरनेका भी 
८ साहस होय । परन्तु ईश्वर हमारी ओर अपने ग्रेमका माहात्म्य यू 
दिखाता है कि जब हम पापी हो रहे थे तबही खीदष्ट हमारे लिये 
६ मरा । से जब कि हम अब उसके लेहूके गुणखे धम्मी ठहराये 
गये हैं तो बहुत अधिक कर के हम उसके द्वारा क्रोधसे बचेंगे। 
१० क्योंकि यदि हम जब शन्नु थे तब इंध्वरसे उसके पुत्रकी झत्युके 
द्वारासे मिलाये गये हैं ते बहुत अधिक करके हम मिलाये जाके 
११ उसके जीवनके द्वारा त्राण पावेंगे । ओर केवछ यह नहीं परन्तु 
हम अपने ग्रश्नु यीशु खीष्टके द्वारासफे जिसके द्वारा हमने अब 

मिलाप पाया हे इंश्वरके विषय भी बड़ाई करते हैं । 

[ आदसके पापफे द्वारासे सृत्युका और योग ख्रोष्टके घस्मंसे 

अनन्त जीवनका प्राप्त ढ्वाना । ] 


१२ इसलिये यह ऐसा है जैसा एक मनुष्यके द्वारासे पाप जगतमें 
आया और पापके द्वारा रूत्यु आई और इस रीतिसे झरूत्यु सब 
१३ मनुष्योंपर बीती क्योंकि सभोने पाप किया । क्योंकि ब्यवस्थालों 
पाप जगतमें था पर जहां ब्यवस्था नहीं है तहाँ पाप नहीं गिना 
१४ जाता । तौभी आदमसे मूसाल्तों झत्युने उन लेगोंपर भी राज्य 
किया जिन्होंने आदमके अपराधके समान पाप नहीं किया था *« 
१७ यह आदम उस आनेवालेका चिन्ह है । परन्तु जैसा यह अपराध 
है तेसा वह बरदान भी है से नहीं क्योंकि यदि एक मनुष्यके 
अपराधसे बहुत लेग मूणएु तो बहुत अधिक करके इईंश्वरका अनुगह 
और वह दान एक मनुब्यके अर्थात यीशु खीष्टके अनुअहसे बहुत 
१६ लेगोंपर अधिकाईसे हुआ । ओर जेसा वह दुंड जो एकके द्वारा 
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[बिश्वासी लोग व्यवस्थाके अधीन नहों हैं इसलिये ईश्वरकी सेवा करना 
उन्हें अवश्य है । व्यत्रस्थाके ह्ेतुसे पाप मबल होता है पर प्रभुके 
अनुग्रहसे छुटकारा प्राप्त होता है ।] 
हे भाइयो क्या तुम नहीं जानते  हो। क्योंकि मैं ब्यवस्थाके 


स्वामीके संग व्यवस्थासे बन्धी है परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो 
वह स्वामीकी ब्यवस्थासे छूट गई । इसलिये यदि स्वामीके जीते ३ 
जी वह दूसरे स्वामीकी हो जाय तो व्यभिचारिणी कहावेगी 
परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह उस ब्यवस्थासे निबन्ध हुई 


लिये मर हे कि तुम दूसरेके हो जावो अर्थात उसीके जो सतना: 
मेंसे जी उठा इसलिये कि हम ईश्वरके लिये फल फढें। 232४ ३ 


ही स्पनल्थाल एट गये है यहाओ कि लेखकी पुरानी रीतिपर 
नहीं परन्तु आत्माकी नई रीतिपर सेवा करते हैं । ४ 
ते हम क्या कहें . क्या व्यवस्था पाप है- ऐेसा न हो परन्तु ७ 
बिना व्यवस्थाके द्वारासे में पापका न॑ पहचानता हां ब्यवस्था जो 
न कहती कि छाछहूच मत कर तो में छालचका न जानता । 
परन्तु पापने अवसर पाके आज्ञाके द्वारा सब श्रकारका छाछच झ 
मुझमें जन्माया क्योंकि बिना ब्यवस्था पाप झतक है। मैं तो & 
ब्यवस्था बिना आगे जीवता था परन्तु जब आज्ञा आई तब पाप 
जी गया ओर मैं मूआ । और वही आज्ञा जो जीवनके लिये थी ३५ 
मेरे लिये झ॒त्युका कारण ठहरी। क्योंकि पापने अवसर पाके टी 
श्राज्ञाके द्वारा सुझे ठगा और उसके द्वारा मुके मार डाढा | सो १२ 
ब्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र ओर यथार्थ और : ज्त्तम है । - 
तो क्या वह उत्तम बस्तु मेरे लिये झूत्यु हुई . ऐसा न हो १३ 
परन्तु पाप जिस्तें वह पापसा दिखाई देवे उस उत्तम बस्तुके द्वारा 
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”गावेगा . क्‍या ईश्वर जो धर्म्मी ठहरानेहारा है । दंडकी आज्ञा ३४ 
सहारा कौन होगा . क्‍या खीष्ट जो मरा हां जो जी भी उठा जो 
ईश्वरकी दृहिनी ओर भी है जो हमारे लिये बिनती * भी करता 
है। कौन हमें ख्ीष्के श्रेमसे अछग करेगा . क्‍या कलश वा संकट ३९ 
शा उपद्रव वा अकाल वा नंगाई वा जोखिम वा खन्न | जेसा ३६ 
लेखा है कि तेरे लिये हम दिन भर घात किये जाते हैं हम बध 
शेनेवाली सेड़ोंकी नाई गिने गये हैं। नहीं पर इन सब बातोंमें ३७ 
हम उसके द्वारासे जिसने हमें प्यार किया है जयबन्तसे भी अधिक 
हैं| क्योंकि मैं निश्वय जानता हूँ किन खुत्यु न जीवन न शे८ 
दूतगण न अधानता न पराक्रम न बत्तमान न भविष्य . न ऊंचाई ३& 
न गहिराई न और कोई स्वृष्टि हमें ईश्वरके श्रेमसे जे हमारे पभु 
ल्लीष्ट यीशुमें है अछग कर सकेगी । 
[ यिहृद्यिंके विषयमें पावलका बहुत चिन्ता करना । ] 
6 मैं ख्रीष्टमें सत्य कहता है में झूठ नहीं बोलता है और 
मेरा मन भी पवित्र आत्मामें मेरा साक्षी है . कि मुझे बड़ा २ 
शेकक और मेरे मनके निरन्तर खेद रहता है । क्योंकि मैं आप ४३ 
प्राथना कर सकता कि अपने भाइयोंके लिये जो शरीरके भावसे 
मेरे कुटुंब हैं में खीश्से स्रापित होता | वे इस्रायेली लेग हैं और ४ 
लेपालकपन ओऔ तेज ओ नियम ओ व्यवस्थाका निरूपण ओ 
सेवकाई ओऔ प्रतिज्ञाएं उनकी हैं । पितर लेगग भी उन्हींके हैं और * 
उनमेंसे शरीरके भावसे खीष्ट हुआ जो सब्बप्रधान ईश्वर सब्बंदा 
धन्य है . आमीन । ! 
[ ईश्वरकी इच्छापर कोई मनुष्य बिवाद न करे । ] 

पर ऐसा नहीं है. कि ईश्वरका बचन टू गया है क्योंकि सब त्वेग ६ 
इस्रायेली नहीं जो इंख्रायेठसे जन्मे हैं, और न इसलिये कि ७ 
इब्राहीमके बंश हैं वे सब उसके सनन्‍्तान हैं परन्तु ( लिखा है ) 
इसहाकसे जो हो से तेरा बंश कहावेगा |; अर्थात शरीरके जो - ८ 
सन्तान से ईश्वरके सन्‍्तान नहीं हैं परन्तु ग्रतिज्ञाके सन्‍्तान बंश 
गिने जाते हैं । क्योंकि यह बचन ग्रतिज्ञाका था कि इस समयके & 
अजुसार में आऊंगा और सारःको पुत्र होगा । ओर केवछ यह ३० 
नहीं परन्तु जब रिबका भी एकसे अर्थात हमारे पिता इसहाकसे 


रे 
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११ गर्भवती हुईं . और बालक नहीं जन्मे थे और न कुछ भला 
अथवा बुरा किया था तबही उससे कहा गया कि बड़का छुटकेका 

१२ दास होगा *« इसलिये कि इंश्वरकी मनसा जो उसके चुन लेनेके 
अनुसार हे कम्मोंके हेतुसे नहीं परन्तु बुलानेहारेकी ओरसे बनी 

१३ रहे । जेसा लिखा है कि मैंने याकृबका प्यार किया परन्तु एस्नौकोा 
अग्रिय जाना । 


१७ तो हम क्या कहें . क्‍या ईश्वरके यहां अन्याय हे . ऐसा न हो। 
१९ क्योंकि वह मूसासे कहता है में जिस किसीपर दया करू उसपर 
दया करूंगा ओर जिस किसीपर कृपा करूं उसपर कृपा करूंगा | 
१६ से। यह न तो चाहनेहारेका न तो दौ ड़नेहारेका परन्तु दया करनेहारे 
१७ ईंश्वरका काम है । क्योंकि धरम्मेपुस्तक फिरऊनसे कहती है कि मेंने 
तुझे इसी बातके लिये बढ़ाया कि तुकमें अपना पराक्रम दिखाऊँ 
4८ ओर कि मेरा नाम सारी प्थिवीमें प्रचार किया जाय | से वह 
जिसपर दया किया चाहता है उसपर दया करता हे परन्तु जिसे 
१६ कठोर किया चाहता है उसे कठोर करता है । तो तू मुझसे कहेगा 
वह फिर दोष क्यों देता है क्योंकि कौन उसकी इच्छाका साम्ना 
२० करता है । हां पर हे मनुष्य तू कौन है जो ईश्वरसे विवाद करता 
है . क्‍या गढ़ी हुईं वस्तु गढ़नेहारेसे कहेगी तूने मुझे इस रीतिसे 
२१ क्यों बनाया | अथवा क्या कुम्हारका सिद्दीपर अधिकार नहीं हे 
कि एकही पिंडमेंसे एक पात्रकाो आदरके लिये और ' दूसरेको 
२२ अनादरके लिये बनावे । और यदि इईश्वरने अपना क्रोध दिखानेकी 
ओर अपना सामथ्य प्रगट करनेकी इच्छासे क्रोधके पात्रोंकी जो 
२३ विनाशके योग्य किये गये थे बड़े धीरजसे सही . और दयाके पात्रों 
पर जिन्हें उसने महिसाके लिये आगेसे तेयार किया अपनी 
महिमाके धनको प्रगट करनेकी इच्छा किई तो तू कौन है जो 
२४ बिबाद करे। इन्होंका उसने बुलाया भी अर्थात हमोंका जो केवल 
९ यिहृदियोंमेंसे नहीं परन्तु अन्यदेशियोंमेंसे भी हैं। जैसा वह 
होशेयाकी पुस्तकममें भी कहता है कि जो मेरे छोग न थे उन्हें में 
२६ अपने तल्ेग कहूंगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा । और 
« . जिस स्थानमें लागोंसे कहा गया कि तुम मेरे लेग नहीं हो वहां 
२७ थे जीवते इश्वरके सन्‍्तान कहाबंगे । परन्तु य्रिशेयाह इस्रायेलके 
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छोगोंका जिन्हें उसने आगेशे जाना-त्याग नहीं दिया है . क्या तुम 
नहीं जानते हे। कि धम्मेपुस्तक एलियाहकी कथामें क्या कहता 

है कि वह इस्रायेलके बिरुद्ध ईश्वरसे बिनती करता है . कि हे ३ 
परमेश्वर उन्होंने तेरे भविष्यद्वकाओंका घात किया है और तेरी 
बेदियांको खाद डाला है और मैं ही अकेला छूट गया हूं और वे 
मेरा प्राण लेने चाहते हैं। परन्तु ईश्वरकी बाणी उससे क्‍या ४ 
कहती है . मैंने अपने लिये सात सहस्त्र मनुष्योंको रख छोड़ा है 
जिन्होंने बाअछ॒के आगे घुटना नहीं टेका है | से। इस रीतिशे इस * 
बत्तमान समयमें भी अनुग्रहसे चुने हुए कितने लेग बच रहे हैं। 
जो यह अनुअहसे हुआ है तो फिर कम्मोंसे नहीं हे नहीं ते अजुम्जह ६ 
अब अलुग्रह नहीं हे . पर यदि कम्मासे हुआ है तो फिर अनुग्ह 
नहीं हे नहीं ते कम्म अब कर्म नहीं हे । तो क्‍या है. इस्रायेली ७ 
छोग जिसको हूंढ़ते हैं उसके उन्होंने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने 
हुओंने प्राप्त किया है और दूसरे त्लाग कठोर किये गये हैं | जैसा ८ 
लिखा हे कि ईश्वरने उन्हें आजके दिनलेां जड़ताका आत्मा हां 
आंख जो न देखें और कान जो न खुने दिये हैं। ओर दाऊद कहता & 
है उनकी मेज उनके लिये फंदां ओर जाल ओ उठेकरका 
कारण और अतिफल हो जाय । उनकी आंखोंपर अन्धेरा छा १०. 
जाय कि वे न देखें और तू उनकी पीठक्ठे नित्य कुका दे । 


तो मैं कहता हूं क्‍या उन्होंने इसलिये ठोकर खाई कि गिर ११ 
पड़े . ऐसा न हो परन्तु उनके गिरनेके हेतुसे अन्यदेशियोंका श्राण 
हुआ है कि उनसे डाह करवावे । परन्तु यदि उनके गिरनेसे जगतका १२ 
धन और उनकी हानिशे अन्यदेशियोंका धन हुआ ते उनकी 
भरपूरीसे वह घन कितना अधिक करके होगा । मैं तुम अन्यदे- १३ 
शियरेंसे कहता हू . जब कि में अन्‍्यदेशियोंके लिये भ्रेरित हूँ में 
अषनी सेवकाईकी बड़ाई करता हूँ . कि किसी रीतिसे मैं उनसे १४ 
जो मेरे शरीरके ऐसे हैं डाह करवाके उनमेंले कई एकको भी बचाऊं। 
क्‍योंकि यदि उनके त्याग दिये जानेखे जगतका मिल्ाप हुआ ते १५ 
उनके ग्रहण किये जानेखे क्या होगा « क्‍या मझ्तकोंमेंसे जीवन 
नहीं । यदि पहला फल पवित्र है तो पिंड भी पवित्र है और यदि १६ 
जड़ पवितन्न है तो डालियां भी षवित्र हैं । परन्तु यदि डालियोंसेंसे ३७ 
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[ इश्वरके ज्ञान और न्‍्यायका बखान । ] 


आहा इंश्वरके धन ओर बुद्धि ओर ज्ञानकी गंभीरता . उसके ३३ 
बिचार कैसे अथाह और उसके मार्ग केसे अगम्य हैं । क्योंकि ३४ 
परसेथ्वरका मन किसने जाना अ्रथवा उसका मंत्री कोन हुआ । 
अ्रथवा .किसने उसका पहिले दिया और उसका ग्रतिफल ३४ 
उसको दिया जायगा । क्योंकि उससे ओर उसके द्वारा और उसके ३६ 
लिये सब कुछ हे . उसका गुणालुबाद सब्बंदा होय . आमीन । 

अपने अ्रपने यद्‌ और सासश्यंके अनुसार प्रभुकी सेबा करना विश्वासियोंकी 
आवश्यक है इसका बगोन ।] 
दु सो हे भाइये में तुमसे ईश्वरकी दयाके कारण बिनती 

ग्‌ करता हूं कि अपने शरीरोंका जीवता और पवित्र और 
इश्वरकी प्रसन्नता योग्य बलिदान करके चढ़ाओ कि यह तुम्हारी 
मानसिक सेवा है । और इस संसारकी रीतिपर मत चला करो २ 
परन्तु तुम्हारे मनके नये होनेसे तुम्हारी चाल चछन बदली जाय 
जिस्तें तुम परखो कि ईश्वरकी इच्छा अर्थात उत्तम और ग्रसज्नता 
योग्य ओर पूरा काय्य क्‍या है। क्योंकि जे। अनुअह सुझेे दिया ३ 
गया हे उससे में तुममेंके हर एक जनसे कहता हूं कि जो मन 
रखना उचित हे उससे ऊंचा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे कि 
ईंश्वरने हर एकको बिश्वासका जो परिमाण बांट दिया हे उसके 
अनुसार उसको सुबुद्धि मन हाय । क्‍योंकि जैसा हमें एक देहसें ४ 
बहुत अंग हैं परन्तु सब अंगोंको एकही काम नहीं हे . तेसा हम * 
जो बहुत हैं खीश्में एक देह हैं और एथंक करके एक दूसरेके अंग 
हैं । आर जो अजुग्रह हमें दियां गया हे जब कि उसके अनुसार ६ 
भिन्न भिन्न बरदान हमें मिले हैं तो यदि भविष्यद्वाणीका दान हो 
ते हस विध्वासके परिमाणके अनुसार बोलें . अथवा सेवकाईका ७ 
दान हो तो सेवकाई में लगे रहें . अथवा जो सिखानेहारा हो सा 
शिक्षामें छगा रहे - अथवा जो उपदेशक हो से उपदेशमें छगा ८ 
रहे . जो बांट देवे से सीधाईसे बांट - जो अध्यक्षता करे सा 
यत्नसे करे . जो दया करे सो हषसे करे । 

[ म्रेस और नम्रता और क्षमा इत्यादि करनेका उपदेश । ] 
प्रेम निष्कपट होय . बुराईसे घिन्न करो भलाईसमें रंगे रहोा।॥ &8,१० 


३४० .. शेमियेंकी। [१२ :१३-१३: १ । 


आज्नीय प्रेमसे एक दूसरेपर मया रखे . परस्पर आदर करनेमें 
११ एक दूसरेसे बढ़ चले । यत्र करनेमें आलछसी मत हो . आत्मामें 
१२ श्रनुरागी हो . प्रभुकी सेवा किया करो । आशासे आनन्दित हो . 
१३ क्लशमें स्थिर रहो « श्रार्थनामें छूगे रहा । पविन्न छोगोंका 
जा आवश्यक हो उसमें उनकी>सहायता करो . अतिथि 
१४ सेवाकी घेष्टा करो । अ्रपने सतानेहारोंको आशीस देओ . 
१९४ आशीखस देओ . स्लाप मत देओ । आनन्द करनेहारोंके संग 
१६ आनन्द करो और रोनेहारोंके संग रोओ। एक दूसरेकी ओर 
एकसां मन रखो . ऊंचा मन सत रखो परन्तु दीनोंखे 
१७ संगति रखो . अपने ल्ेेखे बुद्धिमान मत होओ । किसीसे बुराईके 
बदले बुराई मत करो . जो बातें सब मनुष्योंके आगे भल्री हैं 
१८ उनकी चिन्ता किया करो । यदि हो सके तुम तो अपनी ओरखे 
१६ सब मनुष्योंके संग मिले रहो । हे प्यारो अपना पलूटा मत लेश्रो 
परन्तु क्राधका ढांव देओ क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम 
२० हे , परमेभ्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा । इसलिये यदि तेरा 
शत्रु भूखा हो तो उसे खिला यदि प्यासा हो तो उसे पिला क्योंकि 
यह करनेसे तू उसके सिरपर आगके अंगारोंका ढेरी छूगावेगा । 
२१ बुराईसे मत हार जा परन्तु भलाईसे बुराईका जीत ले | 
[ देशाथिकारियेंके बश्सें रहनेकी आवश्यकता । ] 


हर एक मनुष्य प्रधान अधिकारियोंके अ्रधीन होवे 
है डे क्योंकि काई अधिकार नहीं हे जो ईश्वरकी ओरसे न हो 
पर जो अधिकार हैं से इश्वरसे ठहराये हुए हैं। इससे जो अधि- 
कारका बिरोध करता हे से ईश्वरकी बिधिका साम्ना करता है 
३ और साम्ना करनेहारे अपने लिये दंड' पावेंगे। क्योंकि अध्यक्ष 
लोग भल्ते कामोंसे नहीं परन्तु बुरे काममोंसे डरानेहारे हैं . क्‍या तू 
अधिकारीखे निडर रहा चाहता है . भरा काम कर तो उससे 
तेरी सराहना होगी क्‍योंकि वह तेरी भराईके लिये ईश्वरका 
सेवक हे । परन्तु जो तू बुरा काम करे तो भय कर क्थधोंकि वह 
खजड़को बुधा नहीं बांधता हे इसलिये कि वह ईदश्वरका. खेवक 
अर्थात कुकर्म्मीपर क्रोध पहुंचानेका दंडकारक है । इसल्निमे अधीन 
होना केबछ उस क्रोधके कारण नहीं परन्तु बिवेकके कारण भी 


न्प 


नह 
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- & वह खड़ा रहेगा क्योंकि ईध्वर उसे खड़ा रख सकता है । एक जन 
एक दिनको दूसरे दिनसे बड़ा जानता है दूसरा जन हर एक 
दिनका एकसां जानता है . हर एक जन अपनेही मनमें निश्चय 

कर लेबे । ु < 
६ जो दिनको मानता है सो प्रभुके लिये मानता हे ओर जो दिनकोा 
नहीं मानता है से प्रभुके लिये नहीं मानता है . जो खाता है से। प्रभुके 
लिये खाता हे क्योंकि वह इश्वरका धन्य मानता है और जो 
नहीं खाता है से अभुके लिये नहीं खाता हे ओर ईश्वरका धन्य 
७ मानता है । क्योंकि हममें से कोई अपने लिये नहीं जीता है ओर 
८ कोई अपने लिये नहीं मरता है । क्योंकि यदि हम जीव तो प्रभुके 
लिये जीते हैं ओर यदि मर तो प्रभुके लिये मरते हैं से यदि 
& हम जीवें अथवा यदि मर तो प्रभुके हैं। क्योंकि इसी बातके लिये 
खीद्ट मरा उठा और फिरके जीया भी कि वह म्तकों ओ जीवतोंका 

१० भी अ्रभ्नु होवे । तू अपने भाईको क्‍यों दोषी ठहराता हे अथवा 
तू भी अपने भाईको क्‍यों तुच्छु जानता है क्योंकि हम सब खीष्टके 

११ बिचार आसनके आगे खड़े होंगे । क्योंकि लिखा हे कि परमे- 
श्वर कहता है जो में जीता हूं तो मेरे आगे हर एक घुटना 

१२ क्कलुकेगा ओर हर एक जीभ इेश्वरके आगे मान लेगी । से हमसें 
से हर एक इश्वरका अपना अपना लेखा देगा । 

[ इश्वरका राज्य खाना पीना नहों है पर घस्मे और सिलाप 
और आनन्द हैं। ] 

१३ - सो हम अब फिर एक दूसरेका दोषी न ठहराव परन्तु तुम यही 
उहराओ कि भाईके आगे हम ठेस अथवा ठोकरका कारण न 

१४ रखंगे । में जानता हूं और प्रभु यीशुसे सुर्ते निश्चय हुआ है कि 
कोई बस्तु आपसे अशुद्ध नहीं हे केवल जो जिस बस्तुका अशुद्ध 

१४ जानता है उसके लिये वह अशुद्ध हे । यदि तेरे भोजनके कारण 
तेरा भाई उदास होता हे तो तू अब गप्रेमकी रीतिसे नहीं चलता 
है . जिसके लिये खीष्ट मुआ उसको तू अपने भोजनके द्वारासे 
नाश मत कर । 

१६, १७ सो तुम्हारी भ्रठाईेकी निन्‍द्रा न किई जाय । क्योंकि 
ईश्वरका राज्य खाना पीना नहीं है परन्तु धम्मे ओर मिलाप और 


३ 0४% ५०४६४ ६ ध७ [डट्रट४& 2४ । ॥&॥ ५००७ ॥५%!९४ 
जड़ हक ॥०४४: हे] #है[80 ४००३३ 308: 0६ (सटे: 

० $3 डे०६ है डेष्छु 2०९ शैगडर)४ (६ १६ है २४% सह 
। (३५ ॥७३॥६ 
छोटी कं ६ ४5. छोटे 0०१७ 0४28 ड्ेगर १30) ॥8३ ४) 
७ ५०७४३]; १9४%४८३ ४९)५४ ।१४ । !है3 &॥25।)08 ॥५०४०६ह |20| 
४ कक हिल सिफ ४४ छेडे8 के कहे 3३ क0 ४ स्थल) ' 82 
७॥४ ॥%९छ४ ४४७ ४8% |३00॥& 320/2 ४2६02 [2 डै+डि 
ने डेणबह कारे॥ड 28 32०७ ३8 | आड़े ॥४॥७ (3 डे (२४ 
85४२४ ७-३ [8 ॥23 क)४ 28 ३०२०७ ५६ 77: 48५९8] 
8 ० इाऊह ऐड ॥छ. 035 ॥9४ (४६ 25. ६ व 
। ]$७ 3७ 2०५४६ 2॥७ [90222] 9222-2|] है है ।07२) फ३ 
६ 5०9 ॥०१0 ७ ॥७४ [ड0/& ६ व) १४ । दैफे ॥४0४ 
यश ऋाइथाहरि पड ६६] कहै॥20: इधुप्यूड0 2५ के 3 

८ छहएड । 2६ ७ ७७४ (५३२४६ 28 डै/2 (826२ ५, हे 
थक छ2९०९) 5 है ४९३६ है ४०४०७ [७ पड... 

[॥ ४६४४ 2७२४५ 
४ ४०४ ॥823.8४॥६ »॥६ [६४)७४२ 3९०/३१८] | 

। है ४७१४ १९ डै डै७ ल्‍02४८९] /2% ॥|४ !& 8200 " है ॥२२५० 
है)» ,४%2 ५०००॥/८८ट] 38 ५९४४ डै 2222 ॥०४० ६९.३ (|२ ॥2॥॥8: 
४८ (४ ।छ है ॥२०५ 32502 (४ 82४७ । है ॥0)४32 ० ||।४ 
७७६७७ ४४४ डे ६२३४७ ७४ (६२०७ 858 !2॥8 (४ 4४ है 38 ॥.5 

६४६ * छे७ ३०७४ ६४॥६ (४७ ३०९४८६ह छठे * है 22262] ३६९ ॥)9४ 
। है ॥2। 28४ ॥७४७ है ॥2॥8: 29०६ ॥2878 (सह 
३0७ 0 8४४९] है५: ४४५ $58: )४ शह$ ४२२ ७0) ॥2 ॥०)8४ ४2४ 
६४६ ४ ४ कु] है 3४ 3985& । है ।९ ६८९ शारेे है ॥22 0 मटर 
छे2छ ॥3५४ ॥8. पिड्ड७ है [ऐ अडि 28% ४४४ * 2५४ ॥२४ ।४)|& 
०९ ४8% ॥%%४७६६ डे 2१३४ डे स्‍8 920॥४ [92६205७ #टे 
३६ "के के 2३ 202 9७।202) ४3 ६४२॥४०४ । है ॥2 2४४३९ 
॥०४६ ]३७ ३७४५४ ६ ॥22/0. किेडघड़ ।छे है. ॥72३ डे 
०४६ %8७ ७९४ ४ड ॥8 ५०७४ । है 8॥|०॥७ ४2४ ।है: 220॥0& 


ट्ट्हह ॥ छहाशुह [। ३3 : बै४-४४ 6 


३४४ रोमियोंका व [ १९ : १०-२१ | 


ईंश्वरका गुणाजुबांद करें जेसा लिखा है इस कारण मैं अन्य- 
१० देशियोंमें तेरा धन्य मानूंगा और तेरे नामकी गीतें गाऊंगा । और 

फिर कहा है हे अन्यदेशियो उसके छोगोंके संग आनन्द करो । 
३१ और फिर हे सब अन्यदेशियो परसेश्वरकी स्तुति करो और हे सब 
१२ लोगो डसे सराहो | और फिर यिशेयाह कहता है मिशीका एक 

खूल होगा और अन्यदेशियोंका प्रधान होनेको एक उठेगा उसपर 
3३ अन्यदेशी छोग आशा रखेंगे । आशाका ईश्वर तुम्हें बिथ्वास 

करनेमें सब्बं आनन्द और शांतिसे परिषूर्ण करे कि पवित्न आत्माके 

सामथ्यसे तुम्हें अधिक करके आशा होय | 

[ रोगीय संडलीके पास लिखनेंमें पावलका अमिम्राय । 
संडलोसे उसकी बिनती । ] 


१४ है मेरे भाइये मैं आप भी तुम्हारे विषयमें निश्चय जानता त 

कि तुम भी आपही भलाईसे भरपूर औ सारे ज्ञानसे परिषूण हो 

१९ और एक दूसरेका चिता सकते हो । परन्तु हे भाइयो मैंने तुम्हें 

'चेत दिल्लाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं बहुत साहससे जो लिखा 

यह उस अनुअहके कारण हुआ जो ईश्वरने मुझे दिया है . 

१६ इसलिये कि में अन्यदेशियोंके लिये यीशु खीष्टका सेवक होऊं 

ओर इश्वरके सुसमाचारका याजकीय कर्म्मे करूं जिस्तें अन्य- 

देशियोंका चढ़ाया जाना पवित्र आत्मासे पवित्र किया जाके 
ग्राह्म होय । 

६७ खो उन बातोंमें जो ईश्वरसे संबन्ध रखती हैं मुझे सीट यीशमें 

4८ बड़ाई करनेका हेतु मिलता है। क्‍योंकि जे काम खीशने मेरे 

द्वारासे नहीं किये उनमेंसे में किसी कामके विषयमें बात करनेका 

साहस न करूंगा परन्तु उन कामोंके विषयमें कहूंगा जो उसने मेरे 

द्वारासे अन्यदेशियोंकी अधीनताके लिये बचन ओ कर्सेसे ओर 

चिन्होंने औ अद्भुत कामोंके सामथ्येसे और ईश्वरके आत्मांकी 

१६ शक्तिसे किये हैं . यहांलां कि विरुशल्लीम और चारों ओरके देशसे 

लेके इल्लुरिया देशल्लों मैंने खीष्रके सुसमाचारको सम्पूर्ण प्रचार 

२० किया है। परन्तु मैं सुसमाचारका इस रीतिसे सुनानेकी चेष्टा 

करता था अरथांत कि जहां स्रीष्टका नाम लिया गया तहां न 

२१ सुनाऊं ऐसा न हो कि पराई नेवपर घर बनाऊ॑ , परन्तु ऐसा 
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सुनाऊं जेसा लिखा है कि ; जिन्हें उसका समाचार नहीं कहा गया 
थे देखंगे और जिन्होंने नहीं सुना है वे समझेंगे । 

इसी हेतुसे मैं तुम्हारे पास जानेमें बहुत बार रुक गया। २२ 
परन्तु अरब सुझे इस शओओरके देशोंमें और स्थान नहीं रहा है और २३ 
बहुत बरसोंसे मुझे तुम्हारे पास श्रानेकी छालखा है . इसलिये २४ 
मैं जब कभी इस्पानिया देशका जाऊं तब तुम्हारे पास आऊंगा 
क्योंकि मैं आशा रखता हूं कि तुम्हारे पाससे जाते हुए तम्हें देखूं 
ओर जब में पहिलते तुमसे कुछ कुछ वृत्त हुआ हूं तब तुमसे कुछ 
दूर उधर पहुंचाया जाऊं | परन्तु अभी-में पवित्र लोगोंकी सेवा २९ 


आाद्ाबाओ लोगोंकी इच्छा हुई कि यिरूशलीमके पवित्र लोगोंमें 
जो कंगाल हैं उनकी कुछ सहायता करें । उनकी इच्छा हुई $ ओर २७ 
वे उनके ऋणी भी हें क्योंकि यदि अन्यदेशी छोग उनकी आत्मिक 


हि अगाह बचूं ३० कि यिरूशलीमके हक, जो 
काई हे से पवित्न छोगोंका भावे . जिस्तें में इश्वरकी इच्छाले श्र 
तुम्हारे पास आनन्दसे आरऊं और तुम्हारे संग विश्राम करूं। 


मैं तुम्हारे पास हम ल्ेगोंकी बहिन फेबीकोा जो किंक्रियामें 
3८ मंडलीकी सेवकी हे सराहता हूं. जिस्ते तुम उसे २ 
प्रभुमें जैसा पवित्र छोगोंके योग्य है बैसा अहण करो ओऔर मिस 
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किसी बातमें उसको तुमसे प्रयोजन होय उसके सहायक होओ 
क्योंकि वह भी बहुत छोगोंकी और मेरी भी उपकारिणी हुई है । 


३. प्रिस्कीछा और अकूछाका जो खीष्ट यीशुमें मेरे सहकर्म्मी हैं 

४ नमस्कार । उन्होंने मेरे आ्राणके लिये श्रपनाही गला घर दिया 

जिनका केवल मैं नहीं परन्तु अन्यदेशियोंकी सारी मंडलियां भी 

& धन्य मानती हैं । उनके घरमेंकी मंडलीका भी नमस्कार . इपेनित 

मेरे प्यारेको जो खीष्टके लिये आशियाका पहिला फल है नमस्कार । 

६ मरियमकोा जिखने हमारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार । 

७ अन्द्रोनिक और यूनिय मेरे कुदुंबों ओर मेरे संगी बंधुओंका जो 

प्रेरितोंमें प्रसिद्ध है और सुझसे पहिले खीष्टमें हुए थे नमस्कार । 

5,& अम्पलिय अभुे मेरे प्यारंको नमस्कार । उच्वान खीश्में हमारे 

१० सहकर्म्मीको ओर स्ताखु मेरे प्यारेको नमस्कार। अपिल्िका 

जो खीश्टमें जांचा हुआ है नमस्कार . अरस्तिबूछ के घरानेके 

११ लेागोंको नमस्कार | हेरोदियोन मेरे कुट्ठम्बका नमस्कार . 

१२ नकिसके घरानेके जो लोग ग्रभुमें हैं उन्होंका नमस्कार । ब्रूफेना और 

ज्वफोलाको जिन्होंने प्रभु परिश्रम किया.नमस्कार . प्यारी परसीको 

१३ जिसने प्रभुमें बहुत परिश्रम किया नमस्कार । रूफका जो 

प्रभुमें चुना हुआ है और उसकी और मेरी माताका नमस्कार । 

१४ असुक्रित और फिलेगोन ओ हर्मा ओ पात्रोबा ओ.-हर्मीको औ 

१४ डनके संगके भाइयोंको नमस्कार । फिललेग ओ यूलियाको और 

नीरिय और उसकी बहिनको और उल्लुम्पाको ओर उनके संगके 

१६ सब पवित्र लेगोंको नमस्कार । एक दूसरेका पवित्र चूमा लेके 
नमस्कार करो . तुमको खीष्टकी मंडलियोंकी श्रोरसे नमस्कार । 

१७ हे भाइयो में तुमसे बिनती करता हूँ कि जो छोग उस शिक्षाकरे 

बिपरीत जो तुमने पाई है नाना भांतिके बिराघध और ठोकर डालते 

१८ हैं उन्हें देख रखे और उनसे फिर जाओ। क्योंकि ऐसे लेग हमारे 

ग्रभ यीशु खीद्टकी नहीं परन्तु अपने पेटकी सेवा करते हैं और 

चिकनी और मीठी बातोंसे सूधे लेगोंके मनको धोखा देते हैं । 

१६ तुम्हारे आज्ञापालनका चर्चा सब ल्ागोंमें फेल गया है इससे मैं 

तुम्हारे विषयमें आनन्द करता हूं परन्तु में चाहता हू कि तुम 

२० भक्लाईके लिये बुद्धिमान पर बुराईके लिये सूधे होओ। शान्तिका 
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सहारे लिये क्रशपर घात किया ञगया अथवा क्‍या तुम्हें 
वलके नामसे बपतिसमा दिया गया । में ईश्वरका धन्य मानता १४ 
कि क्रीस्प और गायसको छोड़के मैंने तुममेंसे किसीका बपतिसमा 
हीं दिया . ऐसा न हो कि कोई कहे कि मेंने अपने नामसे बपति- 
मा दिया । ओर मैंने स्तिफानके घरानेका भी बपतिसमा दिया . १४ 
गे मैं नहीं जानता हू' कि मैंने ओर किसीका बपतिसमा दिया। १६ 
पैंकि खीद्टने मुझे बपतिसमा देनेका नहीं परन्तु सुसमाचार १७ 
नानेका भेजा पर कथाके ज्ञानके अनुसार नहीं जिस्तें ऐसा न हो 
क ख्रीष्टका क्रूश ब्यर्थ ठहरे । 
[ इेश्वरका ज्ञान और जगतका ज्ञान । ] 

क्योंकि क्रशकी कथा उन्हें जे नाश होते हैं मूखता है परन्तु $८ 
में जो त्राण पाते हैं इईश्वरका सामथ्य है | क्योंकि लिखा है कि १६ 
: श्ानवानोंके ज्ञानका नाश करूँगा ओर बुद्धिमानेांकी बुद्धिका 
चछ कर देऊंगा । ज्ञानवान कहां हे . अध्यापक कहां . इस 
[सारका बिबादी कहां . क्‍या ईंश्वने इस जगतके ज्ञानका मूखता २० 
' बनाई है। क्योंकि जब कि इश्वरके ज्ञानसे यूं हुआ कि जगतने २१ 
ग़नके द्वारासे इेश्वरको न जाना तो ईश्वरकी इच्छा हुई कि 
पदेशकी मूखंताके द्वारासे बिश्वास करनेहारोंको बचावे। यिहृदी २२ 
बैग तो चिन्ह मांगते हैं ओर यूनानी लेग भी ज्ञान हूंढ़ते हैं . 
रन्‍्तु हम लोग क्रुशपर मारे गये खीष्टका उपदेश करते हैं जो २३ 
श्रेहदियोंकी ठोकरका कारण और यूनानियोंका मूखता हे . परन्तु २४ 
नहोंका हाँ यिह्नृदियोंकोा और यूनानियोंका भी जो बुलाये हुए हैं 
श्बरका सामथ्य और इंश्वरका ज्ञान रूपी खीष्ट हे। क्योंकि २९ 
[श्वरकी मूर्खता मनुष्योंसे अधिक ज्ञानवान हे और इंश्वरकी 
ब्बेता मलुष्योंसे अधिक शक्तिमान है । 

क्योंकि हे भाइये। तुम अपनी बुछाहटका देखते हो किन २६ 
[मर्में शरीरके अनुसार वहुत ज्ञानवान न बहुत सामर्थी न बहुत 
छलीन हैं । परन्तु ईश्वरने जगतके मूखोंका चुना हे कि ज्ञानवानों २७ 
हा लज्जित करे और जगतके दुब्बंलांको इश्वरने चुना हे कि 
एक्तिमानांका छज्जित करे । और जगतंके अधमों और तुच्छोंको २८ 
ए॑ उन्हें जो नहीं हैं इश्वरने चुना हे कि उन्हें जो हैं लेप करे « 
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२६ जिस्ते कोई प्राणी इश्वरके आगे घमंड न करे । उसीसे तुम खी 
३० यीशुमें हुए हो। जो इश्वरकी ओरसे हमोंका ज्ञान ओ धर्म हे 
३१ पवित्रता ओ उद्धार हुआ है . जिस्त जैसा लिखा है जो बड़ा 

करे से परमेश्वरके विषयमें बड़ाई करे । 

[ पावलका अपने उपदेशका वर्णन करना कि सांसारिक ज्ञानसे रहित परल्तु 
इश्वरके सामश्यके साथ था । ] 
हे भाइयो में जब तुम्हारे पास आया तब बचन अथवा ज्ञानव 
र्‌ उत्तमतासे तुम्हें ईश्वरकी साक्षी सुनाता हुआ नहीं आया 
२ क्योंकि मैंने यही ठहराया कि तुम्होंमें ओर किसी बातका न जा: 
३ केवल यीशु ख्रीष्टका हां क्रशपर सारे गये ख्री्टको । और मैं दुु 
छता और भयके साथ और बहुत कांपता हुआ तुम्हारे यहां रहा 
४ और मेरा बचन और मेरा उपदेश मलुष्योंके ज्ञानकी मनानेवाल 
& बातोंसे नहीं परन्तु आत्मा और सामथ्यके प्रमाणसे था , जिर 
तुम्हारा बिश्वास मलुष्येके ज्ञान पर नहीं परन्तु ईश्वरके सामथ् 
पर होवे। 

६ तौभी हम सिद्ध लागोंमें ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसारव 
७ अथवा इस संसारके लाप होनेहारे प्रधानांका ज्ञान नहीं । परन 
हम एक भेदमें इश्वरका गुप्त ज्ञान जिसे ईश्वरने सनातनसे हमाः 
८ महिमाके लिये ठहराया सुनाते हैं. . जिसे इस संखारके प्रधानोंमें: 
किसीने न जाना क्योंकि जो-वे उसे जानते तो तेजोमय ग्रभुके 
& क्रशपर घात न करते । बरनन्‍्तु जैसा लिखा है जो आंखने नह 
देखा और कानने नहीं सुना है और जो सनुष्यके हृदयमें नह 
ससाया है वही है जो ईश्वरने उनके लिये जो उसे प्यार करते 
१० तेयार किया है । परन्तु ईश्वरने उसे अपने आत्मासे हमोंपर ग्रग 
किया हे क्योंकि आत्मा सब बातें हां ईश्वरकी गंभीर बातें मे 
१ जांचता है। क्योंकि मलुष्योमेंसे कोन है जो मलुष्यकी बातें जानत 
है केवल मलुष्यका आत्मा जो उसमें हे , वैसे ही ईश्वरकी बाः 
१२ भी कोई नहीं जानता हे केवछः ईश्वरका आत्सा | परन्तु हमः 
संसारका आत्मा नहीं पाया हैं परन्तु वह. आत्मा जो ईंश्चरक 
ओरंसे है इसलिये कि हम वह बातें जानें जो ईश्वरने हमें दि; 
३३ हैं . जो हम, भनुष्योंके ज्ञानकी सिखाई हुई बातोंमें नहीं परन 
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बाते ज्योतिर्में दिखावेगा और हृदबेंके परामशॉका प्रगट करेगा 
और तब इईश्वरकी ओरसे हर एककी सराहना होगी । 
[ पाबलका करिन्थियांको बालकोंकी नाई उपदेश देना 
और अभिमानियेक्के चिताना । ] 

इन बातोंकों हे भाइया तुम्हारे कारण मैंने अपनेपर और ६ 
अपलोपर दृष्टान्तसा छगाया है इसलिये कि हमोंमें तुम यह सीखो 
कि जे! लिखा हुआ है उससे अधिक ऊंचा सन न रखो जिस्ते 
तुम एक दूसरेक पक्तमें ओर मनुष्यके बिरुद्ध फूल न जावा । 
क्योंकि कौन तुम्के भिन्न करता है . और तेरे पास क्या है ७ 
जे तूने दूसरेसे नहीं पाया है . और यदि तूने दूसरेखे 
पाथा है तो क्यों ऐसा घमंड करता हे कि सानो दूसरेसे नहीं 
पाया । तुम तो तृप्त हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे ८ 
बिना राज्य किया हे हां में चाहता है कि तुम राज्य करते जिस्तें 
हम भी तुम्हारे संग राज्य कर। क्योंकि में समझता हूं कि ईश्वरने & 
सबके पीछे हम ग्रेरितोंका जैसे रूत्युके लिये ठहराये हुओंको प्रत्यक्ष 
दिखाया है क्‍योंकि हम जगतके हां दूतों और मनुष्योंके आगे 
लीलाके ऐसे बने हैं । हम खीष्टके कारण मू्ख हैं पर तुम खीशमें 
बुद्धिमान हो . हम हुब्बंल हैं पर तुम बलवन्त हो . तुम सर्य्यादिक 
हे। पर हस निरादर हैं । इस घड़ीले| हम भूखे और प्यासे और 
नंगे भी रहते हैं और घूसे मारे जाते और डांवाडोल रहते हैं 
और अपनेही हाथोंसे कमानेमें परिश्रम करते हैं | हम अपमान ३२ 
किये जानेपर आशीस देते हैं सताये जानेपर सह लेते हैं निन्दित 
होनेपर बिनती करते हैं। हम अबलों जगतका कछूड़ा हां सब $३ 
बस्तुओंकी खुरचनके ऐसे बने हैं-। 

में यह बातें तुम्हें रूजित करनेका नहीं लिखता हूँ परन्तु १४ 

अपने प्यारे बालकोंकी नाइ तुम्हें चिताता हूं । क्योंकि तुम्हें खीश्में १६ 
यदि दस सहसत्र शिक्षक हों ताभी बहुत पिता नहीं हैं क्योंकि 
खीदष्ट थीशुमें सुसमाचारके द्वारा तुम मेरेही पुत्र हा । से में तुमसे १६ 
बिनती करता हूँ तुम मेरीसी चालू चले । इस हेतुसे मैंने तिमा- ३७ 
थियको जो श्रभुमें मेरा प्यारा और बिध्वासयोग्य पुत्र हे तुम्हारे 
पास भेजा है और खीश्सें जो मेरे मार्ग हैं उन्हें वह जैसा में 
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, तो खतनाहीनसा न बसे , कोई खतनाहीन बुछाया गया हो तो 
१६ खतना न किया जाय । खतना कुछ नहीं हे ओर खतनाहीन होना 
२० कुछ नहीं है परन्तु ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन करना सार है। हर 
२१ एक जन जिस दुशामें बुछाया गया उसीमें रहे । क्या तू दास हो 

करके बुछाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि तेरा उद्धार हो भी 
२२ सकता है तो बरन उसको भोग कर । क्योंकि जो दास अभुमें 
बुलाया गया है से ग्रभुका निबन्ध किया हुआ है और वेसेही 
२३ निबन्ध जो बुछाया गया है सा खीश्टका दास है । तुम दान देके 
२४ मोल लिये गये हो . मनुष्योंके दास सत बनो | हे भाइयो हर एक 
जन जिस दशामें बुछाया गया ईश्बरके आगे उसीमें बना रहे । 
२९ कुंवारियोंके विषयमें प्रभुकी कोई आज्ञा सुझके नहीं मिली है 
परन्तु जेसा प्रभुने सुकपर दया किई है कि मैं बिध्वासयाग्य हों 
२६ तेसा में परामश देता हूँ । से सें बिचार करता हूं कि बत्तेमान 
झशके कारण यही अच्छा हे अर्थात मनुष्यको वैलेही रहना 
२७ अच्छा है । कया तू ख्रीके संग बंधा हे . छूटनेका यत्र सतत कर , 
२८ क्या तू खीसे छूटा है . खीकी इच्छा मत कर । तौभी जो तू 
बिवाह करे तो तुम्े पाप नहीं हुआ और यदि कुंवारी बिवाह करे 
तो उसे पाप नहीं हुआ पर ऐसोॉको शरीरमें क्लेश होगा . परन्तु 
मैं तुमपर भार नहीं देता हूं । 
२६ हे भाइयो मैं यह कहता हूं कि अब तो समय संक्षेप किया गया 
है इसलिये कि जिन्हें स्थियां हैं सा ऐसे होव॑ जेसे उन्हें खियां 
३० नहीं - ओर रोनेहारे भी ऐसे हों जैसे नहीं रोते ओर आनन्द 
करनेहारे ऐसे हों जेखे आनन्द नहीं करते और मोल ल्ेनेहारे ऐसे 
३१ हों जैसे नहीं रखते . और इस संखारके भोग करनेहारे ऐसे हों जैसे 
अतिभोग नहीं करते क्योंकि इस संसारका रूप बीतता जाता है । 
३२ में चाहता हू कि तुम्हें चिन्ता न हो . अबिवाहित पुरुष 
प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करता है कि प्रभुको क्‍्योंकर प्रसन्न करे । 
३३ परन्तु बिवाहित पुरुष संसारकी बातोंकी चिल्‍ता करता हे कि 
३४ अपनी ख््रीको क्योंकर असन्न करे । जोरू और कुंबारीमें भी भेद 
है . अबिवाहिता नारी अभुकी बातोंकी चिन्ता करती हे कि वह 
देह ओर आत्मामें भी पवित्र होवे परन्तु बिवाहिता नारी संखार 
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ओर एक ग्रभ्रु यीशु खीष्ट हे जिसके द्वारासे सब कुछ है और हस 
उसके द्वारासे हैं । 

७ परन्तु सभोंमें यह ज्ञान नहीं है पर कितने लेग अबलों 
सूत्ति जानके मूक्तिके आगे बलि किई हुई बस्तु सानके उस 
बस्तुका खाते है और उनका मन दुब्बंल होके अशुद्ध किया जाता 

८ है। सोजन तो हमें ईश्बरके निकट नहीं पहुंचाता हे क्योंकि यदि 
हस खाब तो हमें कुछ बढ़ती नहीं और यदि नहीं खावें तो कुछ 
&£ घटती भी नहीं । परन्तु सचेत रहो ऐसा न हो कि तुम्हारा यह 

१० अधिकार कहीं दुब्बंलांके लिये ठाकरका कारण हो जाय। क्योंकि 
यदि कोई तुझ्के जिसको ज्ञान हे मूतक्तिके मन्दिर्में भेजनपर बेडे 
देखे तो क्या इसलिये कि वह दुब्बंठ है उसका मन मूत्तिके 

११ आगे बलि किई हुईं बस्तु खानेका दृढ़ न किया जायगा.। और 
क्या वह दुष्बंठ भाई जिसके लिये खीष्ट मूआ तेरे ज्ञानके हेतु 

१२ नाश न होगा। परन्तु इस रीतिसे भाइयेंका अपराध करनेसे और 
उनके दुब्बंछ सनको चोट देनेसे तुम खीष्टका अपराध करते हो। 

१३ इस कारण यदि भाजन मेरे भाईका ठेोकर खिल्लाता हो तो मैं 
कभी किसी रीतिसे मांस न खाऊंगा न हो कि मैं अपने भाईकी 
ठाकर खिलाऊं। 

[ निज अधिकार औरोंकी बिहतरीक्षे लिये छेडता चाहिये । 
पावलका नसूना । ] 
क्या मैं प्रेरित नहीं हूं . क्‍या मैं निरबंन्ध नहीं हूं. क्‍या 
श्‌ मैंने हमारे प्रभु यीश ख्रीष्टका नहीं देखा है . क्या तुम 
२ अभुमें मेरे कृत नहीं हो। जो मैं औरोंके लिये प्रेरित नहीं हूं 
तोभी तुम्हारे लिये तो हूं क्योंकि तुम ग्रभुमें मेरी प्रेरिताईकी 
३ छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिये यही मेरा उत्तर है । 

४,४ क्या हमें खाने ओर पीनेका अधिकार नहीं है। क्‍या जैसा 
दूसरे प्रेरितों आर प्रभुके भाइयोंका और कैफाका तेसा हमको 
भी अधिकार नहीं हे कि एक ध्मंबहिनसे बिवाह करके उसे लिये 

६ फिरे । अथवा क्‍या केवल सुझकका और बर्णबाका अधिकार नहीं है 
७ कि कमाई करना छोड़े । कौन कभी अपनेही खेले योद्धापन 
किया करता है . कौन दाखकी बारी लगाता है और उसका 
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कुछ फल नहीं खाता है . अथवा कोन भेड़ोंके सुंडकी रखवाली 
करता है और कुंडका कुछ दूध नहीं खाता है।क्‍्या में ८ 
यह बाते मनुष्यकी रीति पर बोलता हूं . क्‍या ब्यवस्था भी 
यह बातें नहीं कहती है । क्योंकि मूसाकी ब्यवस्थामें $ 
लिखा है कि दावनेहारे बेलका मुंह मत बांध . क्‍या इंभ्वर 
बेलांकी चिन्ता करता है । अथवा क्या वह निज करके हमारे १० 
कारण कहता है . हमारे ही कारण लिखा गया कि उचित हे 
कि हल जोतनेहारा आशासे हल जोते और दावनेहारा भागी 
होनेकी आशासे दावनी करे । यदि हमने तुम्हारे लिये आत्मिक ११ 
बस्तु बाई हैं तो हम जो तुम्हारी शारीरिक बस्तु छब॑ क्‍या यह 
बड़ी बात है । यदि दूसरे जन तुमपर इस अधिकारके भागी १२ 
हैं. तो क्या हम अधिक करके नहीं हैं . परन्तु हम यह अधिकार 
काममें न छाथे पर सब कुछ सहते हैं जिस्ते खीष्टके सुसमाचारकी 
कुछ रोक न करे । क्‍या तुम नहीं जानते हो कि जो लाग १३ 
याजकीय कम्से करते हैं से मन्दिरमेंखे खाते हैं ओर जो लेग 
बेदीकी सेवा करते हैं से बेदीके अशधारी होते हैं । यूंही प्रभुने १४ 
भी जो लेगग सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिये ठहराया हे कि 
सुसमाचारसे उनकी जीविका होय । 

परस्तु में इन बातोंमेंसे कोई बात काममें नहीं छाया और १९ 
मैंने तो यह बातें इसलिये नहीं लिखीं कि मेरे बिषयमें यूंहीं 
किया जाय क्योंकि सरना मेरे लिये इससे भला है कि कोई 
मेरा बड़ाई करना ज्यर्थ ठहरावे | क्योंकि जो मैं सुसमाचार १६ 
प्रचार करू तो इससे कुछ मेरी बड़ाई नहीं है क्योंकि सुम्े 
अवश्य पड़ता हे ओर जो में सुसमाचार प्रचार ॒न करूं तो मुस्े 
सन्‍्ताप है । क्योंकि जो में अपनी इच्छासे यह करता हूं तो १७ 
मजूरी मुझे मिलती है पर जो अनिच्छासे तो भंडारीपन मुम्हे 
सोंपा गया है । से मेरी कौनसी मजूरी हे . यह कि सुसमाचार १८ 
प्रचार करनेमें में खीष्टआ सुसमाचार सेंसका ठहराऊ यहांलों 
कि सुसमाचारमें जो मेरा अधिकार है उसका में अतिभाग न 
करूं । क्योंकि समोंसे निबन्ध होके मैंने अपनेका सभोंका दास १& 
बनाया कि में अधिक लेणगोंका प्राप्त करूं। ओर यिहृदियोंके २० 
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लिये मैं यिहूृदीसा बना कि यिहूदियोंका ग्राप्त करूं , जे लोग 
ब्यवस्थाके अधीन हैं उनके लिए में ब्यवस्थाके अधीनके ऐसा 
२१ बना कि उन्हें जो ब्यवस्थाके अधीन हैं प्राप्त करूं । ब्यवस्थाहीनोंके 
लिये में जो ईश्वरकी ब्यवस्थासे हीन नहीं परन्तु खीश्टकी 
ब्यवस्थाके अधीन हूं ब्यवस्थाहीनसा बना कि ब्यवस्थाहीनोंकोा 
२२ प्राप्त करूं। मैं दुब्बंलेंके लिये दुब्बंलसा बना कि दुब्बलोंका 
प्राप्त करू . में सभोंके लिये सब कुछ बना हूं कि में अवश्य कहे 
२३ एककोा बचाऊं । और यही में सुसखमाचारके कारण करता हूं कि 
मैं उसका भागी हो जाऊं । 
२४ क्या तुम नहीं जानते हो कि अखाड़ेमें दौड़नेहारे सबही 
दौड़ते हैं परन्तु जीतनेका फल एकही पाता है . तुम वलेही दोड़ा। 
२९ कि तुम ग्राप्त करी । और हर एक लड़नेहारा सब बातोंमें संयमी 
रहता है . सो वे ते नाशमान मुकुट परन्तु हम छोग अबिनाशी 
२६ मुकुट लेनेका ऐसे रहते हैं। में भी तो ऐसा दोड़ता है' जैसा बिन 
हुबधासे दौड़ता मैं ऐसा नहीं सुष्टि लड़ता हैं. जेसा बयारको 
२७ पीठता हुआ लड़ता । परन्तु मैं अपने देहका ताड़ना करके बशमें 
लाता हूं ऐसा न हो कि में औरोंका उपदेश देके आपही किसी 
रीतिसे निकृष्ट बनूँ । 
[ इसायेलियोंके दुष्ठान्तसे करिन्थियेंकी चिताना । | 
१० हे भाइये में नहीं चाहता हूँ कि तुम इससे अनजान 
रहो कि हमारे पितर छोग सब मेघके नीचे थे ओर सब 
२ सझुद्रके बीचमेंसे गये । और सभोंकोा मेघमें ओर समुद्र मूसाके 
३ सम्बन्धका बपतिसमा दिया गया। और सभोंने एकही आत्मिक 
४ भोजन खाया । और सभोने एकही आत्मिक पानी पिया क्योंकि 
वे उस आत्मिक पब्बंतसे जो उनके पीछे पीछे चलता था पोते थे 
&* ओर वह पब्बंत खीष्ट था। परन्तु ईश्वर उनमेंके अधिक छोगोंसे 
६ प्रसन्न नहीं था क्योंकि वे जंगलमें मारे पड़े । यह बाते हमारे 
लिये दृष्टान्त हुईं इसलिये कि जैसे उन्होंने छाछच किया तेसे हम 
७ छोग बुरी बस्तुओंके छालची न होवें। और न तुम मूत्तिपूजक 
हाओ जेसे उन्होंमेंसे कितने थे जेसा लिखा है छोंग खाने और 
८ पीनेका बेठे ओर खेलनेका उठे । और न हस ब्यभिचार करें जैस 
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उन्‍्होंमेंसे कितनांने ब्यभिचार किया ओर एक दिनमें तेइेस सहस्तर 
गिरे । और न हम खीड्टकी परीक्षा करें जैसा उन्होंमेंले कितनेंने ६ 
परीक्षा किए और सांपांसे नाश किये गये । और न कुड़कुड़ाओ ३० 
जैसा उन्होंमेंसे कितने कुड़कुड़ाये ओर नाशकसे नाश किये गये । 
पर यह सब बातें जो उनपर पड़ीं दृष्टान्त थीं और वे हमारी ३१ 
चितावनीके कारण लिखी गई जिनके आगे जगतके अन्लछ समय 
पहुंचे हैं । इसलिये जो समझता है कि में खड़ा है सा सचेत रहे १२ 
कि गिर न पड़े । तुमपर काई परीक्षा नहीं पड़ी है केवछः ऐसी १३ 
जैसी मजुष्यके हुआ करती है और ईश्वर बिश्वासयाग्य है जो 
तुम्हें तुम्हारे सामथ्यके बाहर परीक्षित होने न देगा परन्तु 
परीक्षाके साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको । 
[ म्रतेंके चढ़ावेनें भागी हेनेका निषेध | | 

इस कारण हे मेरे प्यारो मूत्तिपजासे बचे रहो। मैं जेसा १४,१९४ 
बुद्धिमानांसे बोलता हू. जो में कहता हूँ उसे तुम विचार 
करे | वह धन्यबादका कटोरा जिसके ऊपर हम धन्यबाद करते १६ 
हैं क्या खीष्टके लाहकी संगति नहीं है . वह रोटी जिसे हम 
तोड़ते हैं क्या खीष्टके देहकी संगति नहीं है। एक रोटी है इस- ६७ 
लिये हम जो बहुत हैं एक देह हैं क्योंकि हम सब उस एक रोटीके 
भागी होते हैं | शारीरिक इस्रायेका देखे . क्या बलिदाने|के १८ 
खानेहारे बेदीके साम्ी नहीं हैं | ते में क्या कहता हूं - कया यह १६ 
कि मूत्ति कुछु है अथवा कि मूत्तिके आगेका बलिदान कुछ ह्े। 
नहीं पर यह कि देवपूजक लोग जो कुछ बलिदान करते हैं से। २० 
ईश्वरके आगे नहीं पर भूतोंके आगे बलिदान करते हैं और में नहीं 
चाहता है. कि तुम भूतोंके साम्ी हो जाओ तुम- प्रशुके कटारे २१ 
और भूतोंके कदेरे दोनांसे नहीं पी सकते हे - तुम अभ्लुकी सेज 
और भूतेंकी मेज दोनेंके भागी नहीं हे सकते हो । अथवा क्या २२ 
हम ग्रभुको छेड़ते है. क्या हम उससे अधिक शक्तिमान हैं । 

[ भाइयथेंका सुधारनेके लिये निज अधिकराएकों छोड़ना चाहिये । 

सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु खब कुछ छामका नहीं है. २३ 
सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ नहीं सुधारता है। कोई २४ 
अपना छाभ न हूंढ़े परन्तु हर एक जन दूसरेका लाभ हूंढ़े । जे २४ 
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कुछ मांसकी हाटमें बिकता हे सो खाओ और बिबेकके कारण 
२६ कुछ मत पूछा . क्योंकि पृथ्वी ओर उसकी सारी संपत्ति परमे- 
२७ श्वरकी है। और यदि अबिश्वासियोंमेंसे काई तुम्हें नेवता देवे 
और तुम्हें जानेकी इच्छा हाय तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा 
श्य जाय सो खाओ और बिबेकके कारण कुछ मत पूछो । परन्तु 
यदि कोई तुमसे कहे यह तो खूत्तिके आगे बलि किया हुआ 
है तो उसी बतानेहारेके कारण और बिबेकके कारण सत खाओ 
(क्योंकि प्रथिवी ओर उसकी सारी सम्मति परमेश्वरकी हैं)। 
२६ बिवेक जो में कहता हू से अपना नहीं परन्तु उस दूसरेका क्योंकि 
३० मेरी निबन्धता क्यों दूसरेके बिवेकसे बिचार किई जाती है । जो 
में धनन्‍्यबाद करके भागी होता हूं तो जिसके ऊपर में घन्य 
३१ समानता हूं उसके लिये मेरी निन्‍्दा क्‍यों होती है | से तुम जो 
खावा अथवा पीवो अथवा कोई काम करो तो सब कुछ ईश्वरकी 
2२ महिसाके लिये करो । न यिहृदियों न यूनानियोंका न ईश्वरकी 
३३ मंडलीका ठेकर खिलाओ . जैसा में भी सब बातोंमें खमोंका 
प्रसन्ष करता हैं और अपना छाभ नहीं परन्तु बहुतोंका लाभ 
हंढ़ता हू कि वे त्राण पाव । रह 
११ तुम मेरीसी चार चले जेसा मैं खीश्टकींसी चाल 
4 * चलता हूं । 
[ पुरुष ओर स्त्रोके कैसा पहिरावा सजनकी सभामें चाहिये । ] 
२ हे भाइयो मैं तुम्हें सराहता है कि सब बातोंमें तुम मम्मे 
स्मरण करते हो और ब्यवहारोंकोा जैसा मैंने तुम्हें हरा दिया 
३ तेसाही धारण करते हो । पर में चाहता हूँ कि तुम जान लेओ 
कि ख्रीष्ट हर एक पुरुषका सिर हे और पुरुष स्लीका सिर है और 
४ खरीष्टका सिर ईश्वर है। हर एक पुरुष जो सिरपर कुछ ओढ़े हुए 
प्रार्थना करता अथवा भविष्यद्वाक्य कहता हे अपने सिरका अप- 
* मान करता है। परन्तु हर एक ख्री जो उघाड़े सिर प्रार्थना करती 
अथवा भविष्यद्वाक्य कहती है अपने सिरका अपमान करती है 
६ क्योंकि वह मूंडी हुईंसे कुछ भिन्न नहीं हे । यदि खस्री सिर न 
ढांके तो बाल भी कटवाबे परन्तु यदि बाल कटवाना अथवा सुंड- 
७ वाना ख्रीका  रूज्या हे तो सिर ढांके । क्योंकि पुरुषका तो सिर 


दे डे; 302 (&॥ - 8] ॥3% 288 4&॥ 8 है& ३०2॥0 ॥5 3388 * हे 
३ 8७२). ०४. ॥०0६ ॥॥023%७ 302 )2॥४ 2३]. '€थि[8 हि: 
हे ६0 ॥७६) ७॥७ ६ डे+डि (हाफ (8 ॥00 30 ७४४ ।शाल 4६॥०४ 


छडेक४ ७० [डे पड 2६३ ६792५ ४५ 20 ५५ | ॥0५५ | 
>६ ह|७ क्या । डे पड़े (६3 8300 8 230 छयूडे इक 
७६ है।ड+५ थ' है ॥23॥2७ | डे+र के 828 ॥%॥॥६ 302 800७ 

[ ॥ ॥४॥२४ 92009७] ५०७) धि । ॥७8७७ हूँ 
७७ ७३ ७१ ३७:५७ (३2920 ०९००७ ॥8 [३०॥६ सिए. ॥] 

। है *ै। ४ ४४४ 9७॥६४३]३॥६ (६४0४५३ 
४६ ४ (्री#डे ७ ४ डे8. हे 298] /2/5 है।५८ ३॥॥2 900 । 

2ग९0 ॥३॥ सम्टे। एड228 रेट 28 वा है 220॥5 (80६ 
3४ 4 हैप्ट 208 ॥8॥४ ॥७ &|॥० ०90 ॥ डे 22॥॥& [4९७७४ ।४ | 

2।७ ॥७)2 धऊेध ३४ थयु है ७2॥908) 8/ डेशरि [80:6 (३५६ 
8 ॥02 ॥2/8 | है. ॥0३)8४ | ॥2292 ॥85 ४४३ ह ३ 
६४ है488 ॥0७ * 3५ 2॥2] (8०४४ ॥१४॥& ४६ ४५ । डे (80268 

84% ७७ 0०00 है. 8४2४ ३०७ ४१ 80२ है ७४४६ !७ 08६ 
९६ 42६७ । है 8४७5 ॥४2 ७3 ॥ 208 803 ॥«४१] ४ऊेडि (२ ४ 
४४ 8४. [पुरे । है डरे) ॥१४४& 23%3]।& थे; है ॥॥२38 ३20ु: 
०६ 0७०७ कर४ हारे] ४२४ । 80% ७६७ हे) ६४३१ (९ 23 
३... 0०४ ॥5७ |ड७ (४२ थक: ७३४ >॥8 । है-3 ६४ ||: 530 
पथ. ॥४ड [७ ६: ४फेडि ६0७४७ । डे ॥+ह)४ ५४७४१ [8 2९ 

है ॥0ह|:४ 28 3: ॥4०2०८३ 202 थ६|॥४४ है [ड/ ॥2/२5 3)2%४ 


# 
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३६६ १ करिन्धियोंका । [११ : २४-३२ : ७। 


मेरा देह है जो तुम्हारे लिये तोड़ा जाता है . मेरे स्मरणके लिये 
२४ यह किया करो । इसी रीतिखे उसने बियारीके पीछे कटोरा भी 
लेके कहा यह कटोरा मेरे छोहूपर नया-नियम है . जब जब तुस 
इश्ले पीचो तब मेरे स्मरणके लिये यह किया करो । 
२६ क्‍योंकि जब जब तुम यह रोटी खावो ओर यह कटोरा पीची 
२७ तब प्रभुकी मझत्युको जबलों वह न आवे श्रचार करते हो । इस- 
लिये जो कोई अनुचित रीतिस्ले यह रोटी खाबे अथवा प्रभुका 
२८ कटोरा पीवे सो प्रभुके देह और लोहूके दंडके योग्य होगा। परन्तु 
मलुष्य अपनेको परखे ओर इस रीतिसे यह रोटी खावे और इस 
२६ कथरेसते पीवे। क्योंकि जो अनुचित रीतिसे खाता ओर पीता हे से 
जब कि अभुके देहका विशेष नहीं मानता है ते खाने ओ पीनेसे 
३० अपनेपर दंड' लाता है । इस हेतुशे तुम्होंमें बहुत जन ढुब्बेल 
३१ रोगी हैं ओर बहुतसे सोते हैं । क्येंकि जो हम अपना अपना 
३२ विचार करते तो हमारा विचार नहीं किया जाता । परन्तु हमारा 
विचार जो किया जाता है तो त्रभ्गुसे हम ताड़ना किय्रे जाते हैं 
४६३ इसलिये कि संसारके संग दंडके याग्य न ठहराये जावें। इसलिये 
हे- मेरे भाइये। जब तुम खानेके एकट्टे होओ तब एक दूसरेके 
३४ लिये ठहरो । परन्तु यदि कोई भूखा हो तो घरमें खाय जिस्त 
एकटठे होनेसे तुम्हारा दंडः न हावे . और जो कुछ रह गया है जब 
कभी में तुम्हारे पास आऊं तब उसके विषयमे आज्ञा देऊंगा । 
[अनेक प्रकारके दानोंका पविल प्यारी) दिया जाना । ] 
१४ हे भाइयों में नहीं चाहता हूं कि तुम आत्सिक विषयोसे 
२ * + अनजान रहो | तुम जानते हो कि तुम देवपूजक थे और 
जेसे जैसे सिखाये जाते थे तेसे तेसे गुंगी मू्‌रतोंकी ओर भटक जाते 
३ थे। इस कारण में तुम्हें बताता हू कि काई जो ईध्वरके आत्मा 
बोलता है यीश॒का खापित नहीं कहता है ओर कोई यीशको प्रभु 
नहीं कह सकता है केवल पविन्न आत्मासे । 
४,४ बरदान तो बंटे हुए हैं परन्तु आत्मा एकही हे । और 
६ श्लेवकाइयां बंटी हुई है परन्तु प्रभु एकही है । और कास्ये बंटे हुए 
हैं परन्तु ईश्वर एकही है जो सभोसे ये सब काय्ये करवाता है! 
७. परन्तु एक एक मनुष्यका आत्माका प्रकाश दिया जाता हे जिरत् 
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श्ह्ट्द १ करिन्थियोंको । [ १२४ २९-१३ : ७ ४ 


परन्तु ईभ्वरने देहके। मिला लिया है और जिस अंगका घटी थी 
२९ उसको बहुत अधिक आदर दिया है . कि देहमें बिभेद न होय 
२६ परन्तु अंग एक दूसरेके लिये एक समान चिन्ता करें । और यदि 
एक अंग दुःख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुःख पाते हैं 
अथवा यदि एक अंगकी बड़ाई किई जाती है ते। सब अंग उसंके 
२७ साथ आनन्द करते हैं। से तुम लेग खीद्वके देह हो ओर पृथक 
पृथक करके डसके अग हो 4 ५ 
श्य . ओर ईधश्वरने कितनेंका मंडलीमें रखा है पहिले प्रेरितोंका दूसरे 
भविष्यद्वक्ताओंका तीसरे उपदेशकोंका तब आश्चर्य कम्मोंका तब 
चंगा करनेके बरदानोंको और उपकारोंका और ग्रधानताओंका ओर 
२६ अनेक प्रकारकी भाषाओंका । क्या सब प्रेरित हैं . क्‍या सब 
भविष्यद्गक्ता हैं . क्या सब उपदेशक हैं . क्या सब आश्रय्य कर्म 
३० करनेहारे हैं । क्या सभोंका चंगा करनेके बरदान मिले हैं . कया 
३१ खब अनेक भाषा बोलते हैं... क्या सब श्रथ छगाते हैं। परन्तु 
अच्छे अच्छे बरदानांकी अभिलाषा करो और मैं तुम्हें और भी 
एक श्रेष्ठ मार्ग बताता हूँ. । 


[ सारे बरदानोंमें प्रेनकी ग्रेष्ठता । ] 


जो मैं मनुष्यों ओर स्वगंदूतोंकी बोलियां बोलूं पर 
है दे आुसमें प्रेम न हो तो में उनठनाता पीतछू अथवा झन- 
रूनाती मांर है । और जो में भ्रविष्यद्ाणी बेल सके और 
सब भेदोंका और सब ज्ञानका समझ ओर जो . सुझे सम्पूर्ण 
बिश्वास हाय यहांलें कि में पहाड़ोंका दाल देऊं पर सुममें प्रेम 
नहोतो में कुछ नहीं हूं। ओर जो में अपनी सारी संपति 
कंगालेंका खिलाऊं ओर जो में जलाये जानेका अपना देह सोंप 
देऊं पर सुरूमें प्रेम न हो तो मुझे कुछ छाभ नहीं हे । 
४ ग्रेम धीरजवन्त ओ इब्ाल हे - प्रेम डाह नहीं करता है - प्रेम 
& अपनी बड़ाई नहीं करता हे और फ़ूछ नहीं जाता है। वह अनरीति 
नहीं चलता हे वह आपस्वार्थी नहीं है वह खिजलाया नहीं जाता 
६ है वह बुराईकी चिन्ता नहीं करता हे। वह अध्मेंसे आनन्दित 
७ नहीं होता हे परन्तु सच्चाईपर आनन्द करता है । वह सब बाते 
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हमारा उपदेश ब्यर्थ है ओर तुम्हारा बिध्वास भी ब्यथ है । और १५ 
हम ईश्वरके बिषयम झूठे साक्षी भी ठहरते हैं क्योंकि हमने 
इंश्वरपर साक्षी दिईं कि उसने खीदष्टका जिला उठाया पर यदि 
मतक नहीं जी उठते हैं तो उसने उसका नहीं उठाया । क्योंकि १६ 
यदि मझूतक नहीं जी उठते हैं तो खीष्ट भी नहीं जी उठा हैे। और १७ 
जो खीष्ट नहीं जी उठा तो तुम्हारा बिध्वास ब्यर्थ हे तुम अबलों 
अपने पापोंमें पड़े हे । तब वे भी जो खीष्टमें से गये हैं नष्ट हुए १८ 
हैं। जो खीष्टपर केवछ इसी जीवनलों हमारी आशा है ते १६ 
सब मनुष्योंसे हम लोग अधिक अभागे हैं । 

पर अब तो खीष्ट झतकोंमेंसे जी उठा है ओर उन्होंका जो से २० 
गये हैं पहिला फल हुआ है। क्योंकि जब कि मलुष्यके ह्वारासे २१ 
स॒त्यु हुई मनष्यके द्वारासे झतकोंका पुनरुत्थान भी हागा । क्योंकि २२ 
जेसा आदममें सब लेग मरते हैं तेसाही खीष्टमेँ सब छोग 
जिलाये जायंगे। परन्तु हर एक अपने अपने पद॒के अनुसार जिलाया २३ 
जायगा खीष्ट पहिला फल तब खीद्टके लेग उसके आनेपर । 
पीछे जब वह राज्यका इश्वर अर्थात पिताके हाथ सोंपेगा जब २४ 
वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार ओ पराक्रम लेप करेगा 
तब अन्त होगा । क्योंकि जबलें वह सब शन्रुओंका अपने चरणों २९ 
तले न करले तबलें राज्य करना उसका अवश्य है। पिछला २६ 
शन्न जो लेप किया जायगा झूत्यु है । क्योंकि (लिखा है) उसने २७ 
सब कुछ उसके चरणोंतले करके उसके अधीन किया परन्तु जब 
चह कहेगा कि सब कुछ अधीन किया गया है तब प्रगट है कि 
जिसने सब कुछ उसके अधीन किया वह आप नहीं अधीन हुआ । 
ओर जब सब कुछ उसके अग्रधीन किया जायगा तब पुत्र आप र८ 
भी उसके अधीन होगा जिसने सब कुछ उसके अधीन किया 
जिस्तें ईश्वर सभोमें सब कुछ हाय । नहीं तो जो मखतकोंके लिये २६ 
बपतिसमा लेते हैं सो क्या करेंगे यदि झ्ुतक निश्चय नहीं जी उठते 
हैं तो वे क्‍यों उतकोंके लिये बपतिसमा, लेते हैं । हम भी क्यों ३० 
हर घड़ी जाखिममें रहते हैं । तुम्हारे विषयमें खीष्ट यीशु हमारे ३१ 
अभुमें जो बड़ाई मैं करता हू उस बड़ाईकी सोंह में प्रतिदिन मरता 
हूं । जो मनुष्यकी रीतिपर मैं इफिससें बनपशुओंसे लड़ा ते ३२ 
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(लक अल 


करिन्थियोंकीं पावर प्रेरितकी 
दूसरी पत्नी । 


[ प्नोका आभाष । | 

१ _ गाव जो ईश्वरकी इच्छासे यीश् खी्टका प्रेरित है ओ 
भाई तिमाथिय इश्वरकी मंडलीकोा जो करिन्थमें है हन 
सब पवित्र छोगोंके संग जो सारे आखाया देशमें हैं - तुम्हें हमारे 

पिता इंश्वर और प्रभु यीशु खीष्टसे अ्रज्मआह और शांति मिलते । 

[ दुःखेंमें शांति दिये जानेक्े लिये इेश्वरका घन्यबाद करना | | 
हमारे प्रश्न यीशु खीष्टके पिता इश्वरका जो दयाका पिता और 
समस्त शांतिका ईश्वर है धन्यबाद होय - जो हमें हमारे सारे 
झेशमें शांति देता है इसलिये कि हम उन्हें जो किसी प्रकारके 
छेशमें हैं उस शांतिसे शांति दे सके जिस करके हम आप इदश्वरसे 
शांति पाते हैं। क्‍योंकि जैसा खीष्टके ढुःख हमेंमें बहुत होते हैं 
तैसा हमारी शांति भी खीश्टके द्वारासे बहुत होती है । परन्तु हम 
यदि क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति औ निस्तारके लिये हे 
ज़ो इन्हीं दुःखोंमें जिन्हें हस भी उठाते हैं स्थिर रहनेसें भुश करता 
है , अथवा यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति ओ निस्तार 
के लिये हे । और तुम्हारे विषयमें हमारी आशा दृढ़ हे क्योंकि 

जानते हैं कि तुम जैसे ढुःखोंके तैसे शांतिके भी भागी हो । 
हे भाइयो हम नहीं चाहते हैं. कि तुम हमारे उस छलशके 
विषयमें अनजान रहो जो आशियामें हमको हुआ कि सामथ्यंसे 
अधिक हमपर अल्यन्त भार पड़ा यहांढों कि. प्राण बचानेका २ भी 
हमें उपाय न रहा। बरन हम आप _रुत्युकी आज्ञा अपनेमें पा चुके थे 
कि हमारा भरोसा अपनेपर न होय परन त्तु ईश्वरपर जा म्तकोंको 





& 


जिल्गता है । उसने हमें ऐसी बड़ी झत्युसे बचाया ओर बचाता १० 
हे. उसपर हमने आशा रखी है कि वह फिर भी बचावेगा . कि ११ 


तुम भी हमारे छि लिये ग्राथना करके सहायता करोगे जिस्ते जो बर- 
दान बहुतोंके द्वारासे हमें मिलेगा उसके कारण बहुत छोग हमारे 
लिये धन्यबाद कर । 
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. उदास करूँ तो फिर मुझे आनन्दित करनेहारा कौन है केवल वह 
जो सुझसे उदास किया जाता है । ओर मैंने यही बात तुम्हारे पास 
इसलिये लिखी कि आनेपर मुम्धे उनकी ओरसे शोक न हाय जिनकी 
ओरसे उचित था कि में आनन्दित होता क्योंकि में तुम सभोंका 
भरोसा रखता हूँ कि मेरा आनन्द तुम सभोंका आनन्द है । बड़े 
कछुश ओर मनके कष्टसे मैंने बहुत रो रोके तम्हारे पास लिखा 
इसलिये नहीं कि तुम्हें शोक हाय पर इसलिये कि तुम उस प्रमका 
जान लेओ जो में तुम्हारी आर बहुत अधिक करके रखता हूं। 

परन्तु किसीने यदि शोक दिलाया है तो मुझे नहीं पर में 
बहुत भार न देऊं इसलिये कहता हूं कुछ कुछ तुम सभोंका शोक 
दिलाया है । ऐसे जनके लिये यह दंड जो भाइयोंमेंसे अधिक 
लेगोंने दिया बहुत है । इसलिये इसके बिरुद्ध तुम्हें ओर भी 
चाहिये कि उसे क्षमा करो ओर शांति देओ न हो कि ऐसा मलुष्य 
अत्यन्त शोकमें डूब जाय । इस कारण में तुमसे बिनती करता 
है कि उसको अपने प्रेमका प्रमाण देओ । क्योंकि मैंने इस हेतुसे 
लिखा भी कि तुम्हारी परीक्षा लेके जान कि तुम सब बातोंमे 
आज्ञाकारी होते हो कि नहीं | जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो 
में भी क्षमा करता हूं क्योंकि मैंने भी यदि कुछ क्षमा किया है तो 
जिसको क्षमा किया है उसको तुम्हारे कारण . खीष्टके साक्षात 
क्षमा किया है . कि शेतानका हमपर दांव न चले क्योंकि हम 
उसकी जुगतों से अज्ञान नहीं हैं । 

जब मैं खीष्टका सुसमाचार प्रचार करनेको त्रोआमें आया 
और प्रभुके कामका एक द्वार मेरे लिये खुला था - तब मेंने 
अपने भाई तीतसको जो नहीं पाया तो मेरे मनका चैन न मिला 
परन्तु उनसे बिदा होके में माकिदानियाका गया । 

[ भेरितोंकी सेबकाईकी रीति और उसके फल । ] 

परन्तु ईश्वरका घन्यबाद होय जो सदा खीद्टमें हमारी जय 
करवाता है ओर उसके ज्ञानका सुगन्ध हमारे द्वारासे हर स्थानमें 
फेलाता है । क्‍योंकि हम ईश्वरका डनमें जो त्राण पाते हैं ओर 
उनमें भी जो नाश होते हैं खीश्टके सुगन्ध हैं . इनका हम झत्युके 
लिये झत्युके गनध- हैं पर उनका जीवनके लिये जीवनके गन्ध है . 
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१७ और इस कामके योग्य कौन है। क्योंकि हम उन बहुतोंके समान 
नहीं है जे इश्वरके बचनमें मिलावट करनेहारे हैं परन्तु जैसे 
सच्चाईसे बोलनेहारे परन्तु जैसे ईश्वरकी ओआरसे बोलनेहारे तेसे 
ईश्वर्के सन्‍्मुख खीष्टकी बातें बोलते हैं । 

क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने छूगे हैं. अथवा जैसा 
डे कितनोंको तैसा क्या हमोंका भी प्रशंसाकी पत्नियां तुम्हारे पास 
२ लानेका अथवा तुम्हारे पाससे ले जानेका प्रयोजन है। तुम हमारी 
पत्नी हो जो हमारे हृदयमें लिखी गई है और सब मलनुष्योंसे 
३ पहचानी ओ पढ़ी जाती है । क्योंकि तुम प्रत्यक्ष देख पड़ते हो 
कि खीश्टकी पत्नी हो जिसके विषयमें हमने सेवकाई किई और जो 
सियाहीसे नहीं परन्तु जीवते इश्वरके आत्मासे पत्थरकी पटियाओं 

पर नहीं परन्तु हृदयकी मांसरूपी पटियोंपर लिखी गई है । 

४४. हमें ईंश्वरकी ओर खीष्टके द्वारासे ऐसाही भरोसा है . यह 
नहीं कि हम जैसे अपनी ओरसे किसी बातका बिचार आपसे 

& करनेके योग्य हैं परन्तु हमारी योग्यता ईश्वरसे होती है . जिसने 
हमें नये नियमके सेवक होनेके योग्य भी किया लेखके सेवक नहीं 
परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता है परन्तु आत्मा जिलाता है। 

७. ओर यदि झत्युकी सेवकाई जो लेखोंमें थी ओर पत्थरोंमें खोदी 
हुई थी तेजामय हुई यहांलें कि झूसाके मुंहके तेजके कारण जो 
ताप होनेहारा भी था इख्रायेलके सन्‍्तान उसके मुंहपर दृष्टि 

८ नहीं कर सकते थे . तो आत्माकी सेवकाई और भी तेजामय क्यों 

& न होगी । क्‍योंकि यदि दंडकी आज्ञाकी सेवकाई एक तेज थी तो 

१० बहुत अधिक करके धर्म्मकी सेवकाई तेजमें उससे श्रेष्ठ है। और 
जो तेजोमय कहा गया था स्लो भी इस करके अर्थात इस अधिक 

११ तेजके कारण कुछ तेजोसय न ठहरा । क्योंकि यदि वह जो लेप 
होनेहारा था तेजवन्त था तो बहुत अधिक करके यह जो बना 
रहेगा तेजोमय हे । 

१२९ सो ऐसी आशा रखनेसे हम बहुत खोलके बात करते हैं . 

१३ और ऐसे नहीं जैसा मूसा अपने मुंहपर परदा डालता था कि 

इख्रायेछके सन्‍्तान उस लोाप होनेहारे विषयके अन्तपर दृष्टि न॑ 

१४ करें । बरन उनकी बुद्धि सन्द हुईं क्योंकि आजलों पुराने नियमके 
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€ : ६-२० | ] २ करिन्थियोंको । श्द३े 


इस कारण हम चाहें संग रहते हुए चाहें अलग होते हुए & 
उसकी शसचन्नता योग्य होनेकी चेष्टा करते हैं हैं। क्योंकि हम सभोंका ३० 


[लिलापकी सेवकाईका वशेन.जे ईश्वरने सुसमाचारके 
प्रचारकोंकी सेंपी हैं ।] 
से प्रभुका भय मानके हम मजुष्योंको समझाते हैं पर इ्वरके ३१ 
हम प्रगट होते हैं और मुझे भरोसा है कि तुम्होंके सनमें 
पर के बस तुम्हारे पास फिर अपनी प्रशंसा १२ 


426] 
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तर 
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तुम्हें मिले । क्योंकि हम चाहें १३ 


(3: 


बश कर लेता है क्योंकि हमने यह बिचार १४ 
कि यदि सभोंके लिये एक मरा तो वे सब मूए . और वह १९ 


मे कटी, 


लिये न जीव 
उठा । सो हम अबसे किसीको शरीरके अनुसार करके नहीं सम- १६ 
झते हैं और यदि हम खीटको शरीरके अनुसार करके समभते 
तैौभी अब उसको नहीं ऐसा समझते हैं । सो यदि कोई खीष्टमें १७ 
० 322 सृष्टि है... कली चाल बीत गई हैं देखो सब बातें 

। 


और ले सब बाते ईश्वरकी ओरसे हैं जिसने यीशु खीश्वके द्वारा १८ 
हमें अपने साथ मिलता लिया और 'मिलापकी सेवकाई हमें दिई्ली . 


हमोंको सांप दिया । सो हम्‌ खीडटकी सन्‍्ती दूत हैं माने ईश्वर 
हमारे द्वारा उपदेश करता है . हस खीष्टकी सन्‍्ती बिनती करते 
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१६ विषयमें सब संडलियोंमें होती है । और केवल इतना नहीं परन्तु 
वह मंडलियेंसे ठहराया भी गया कि इस अलुग्रहके कम्मके 
लिये जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है हमारे संग चले 
जिस्तें प्रभुकी महिसा और तुम्हारे सनकी तैयारी श्रगट किई 

२० जाय । हम इस बातमें चौकस रहते हैं कि इस अधिकाईके 
विषयमें जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है काई हमपर दोष 

२१ न छगावे | क्योंकि जो बातें केवछ प्रभुके आंगे नहीं परन्तु 

२२ मनुष्योंके आगे भी मली हैं हम उनकी चिन्ता करते हैं । और 
हमने उनके संग अपने भाईका भेजा है जिसका हमने बारंबार 
बहत बातोंमें परख के यत्नवान पाया है पर अ्रब तुमपर जो बड़ा 

२३ भरोसा है उसके कारण बहुत अधिक यत्रवान पाया है। यदि 
तीतसकी पूछी जाय तो वह मेरा साथी ओर तुम्हारे लिये सह-. 
कर्म्मी है अथवा हमारे भाई लेग हों ते वे मंडलियोंके दूत और 

२४ खीएकी महिमा हैं । सो उन्हें मंडलियोंके सनन्‍्मुख अपने प्रेमका 
और तुम्हारे विषयमें हमारे बड़ाई करनेका प्रमाण दिखाओ । 

पवित्र ल्लाग के लिये जो सेवकाई तिसके विषयमें तुम्हारे 

२ की पास लिखना मुझे अवश्य नहीं है। क्योंकि में तुम्हारे मनकी 
तैयारीका जानता हू जिसके लिये में तुम्हारे बिषयमें माकि- 
दोनियेंके आगे बड़ाई करता हैं कि आखायाके लेग बरस दिनसे 
तैयार हुए हैं और तुम्हारे अज्ुरागने बहुतोंके हिसका दिलाया 

३ है। परन्तु मेंने भाइमेंका इसलिये भेजा है कि तुम्हारे विषयमें 
जो हमने बड़ाई किई है से इस बातमसें ब्यर्थ न ठहरे अर्थात कि 

४ जैसा मैंने कहा तेसे तुम तैयार हो रहो . ऐसा न हो कि यदि 
कोई माकिदोनी ले।ग सेरे संग आके तुम्हें तैयार न पावे तो क्‍या 
जान इस निर्भय बड़ाई करनेमें हम न कहें तुम छज्ित होओ पर 
& हमही लज़ित होवें । इसलिये मैंने भाइयेंसे बिनती करना अवश्य 
समझा कि वे आगेसे तुम्हारे पास जावें और तुम्हारी उदारताका 
फल जिसका सन्देश आगे दिया गया था आगे से सिद्ध करे 
कि यह लेके नहीं परन्तु उदारताके फछके ऐसा तैयार होवे । 

&६ . परन्तु यह है कि जो कुद्गतासे बाता हे से छुद्वतासे छवेगा 
७ भी और जो उदारतासे बाता है से उदारतासे छवेगा भी । हर 
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ऊंची बातको जो ईश्वरके ज्ञानके बिरुद्ध उठती है खंडन करते हैं 
ओर हर एक भावनाको खरीष्टकी आज्ञाकारी करनेके लिये बन्दी 

६ कर लेते हैं . और तेयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञापालन 
पूरा हो जाय तब हर एक आज्ञालंघनका दंड देव । 

७. क्‍या तुम जो कुछ सनन्‍्मुख है उसीका देखते हो . यदि कोई 
अपनेमें भरोसा रखता हे कि वह खीश्टका है तो आपही फिर यह 
समझे कि जैसा वह खीश्टका है तेसे हम छोग भी खीष्टके हैं। 

८ क्‍योंकि जो मैं हमारे उस अधिकारके विषयमें. जिसे प्रभुने तुम्हें 
: ज्ञाश करनेके लिये नहीं परन्तु सुधारनेके लिये हमें दिया हे कुछ 
६ अधिक करके भी बड़ाई करूं तो रूज़ित न हूंगा | पर यह न होवे 

१० कि में ऐसा देख पड़ कि तुम्हें पत्रियोंसे डराता है । क्योंकि वह 
कहँता है उसकी पत्नियां तो भारी औ प्रबल हैं परन्तु साक्षातमें 

१३ उसका <देह हुब्बंछ ओर उसका वचन तुच्छ है । ऐसा मनुष्य यह 
समझे कि हम लोग तुम्हारे पीछे पत्रियोंके द्वारा बचनमें जेसे हैं 
तुम्हारे साम्ने भी कम्ममें वेसेही होंगे। 

१२ क्योंकि हमें साहस नहीं है कि जो छोग अपनी प्रशंसा करते 
हैं उनमेंसे कितनोंके संग अपनेका गिने' अथवा अपनेका उनसे 
मिलाके देखें परन्तु वे अपनेको अपनेसे आप नापते हुए और 

१३ अपनेका अपनेसे मिल्ाके देखते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हम 
तो परिमाणके बाहर बड़ाई नहीं करंगे परन्तु जो परिमाणदंड 
इश्वरने हमें बांट दिया है कि तुम्हों तक भी पहुँचे उसके नापके 

१४ अनुसार बड़ाई करेंगे । क्योंकि हम तुम्हों तक नहीं पहुंचते परन्तु 
अपनेका सिवानेके बाहर पसारते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि खीश्टका 

१७ सुसमाचार ग्रचार करनेसें हम तुम्होंतक भी पहुंच चुके हैं । और 
हम परिमाणऊे बाहर दूसरोंके परिश्रमके विषयर्म बढ़ाई नहीं करते 
हैं परन्तु हमें भरोसा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा बिश्वास बढ़ जाय 
त्यों वों हम अपने परिमाणके अनुसार तुम्हारे द्वारा अधिक 

१६ अधिक बढ़ाये जायेंगे . कि हम तुम्हारे देशसे आगे बढ़के 
सुसमाचार अचार करें ओर यह नहीं कि हम दूसरोंके परिमाणके 

१७ भीतर तेयार किई हुई बस्तुओंके विषयमें बड़ाई करें! । पर जो 

१८ बड़ाई करे सो ग्रभुके विषयमें बड़ाई करे | क्योंकि जो अपनी 
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१३ क्योंकि ऐसे लेग कूठे प्रेरित हैं छुछका काय्य करनेहारे खीशके 
१४ ग्रेरितोंका रूप धरनेहारे । और यह कुछ अचंभेकी बात नहीं क्योंकि 
१९ शेतान आप भी ज्याोतिके दूतका रूप धरता है | से। यदि उसके 
सेवक भी धर्म्मके सेवकॉंकासा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं 

» पर उनका अन्त उनके कम्मींके अनुसार होगा । 

[ पावलका अपने दुःखें और दुब्बेलतामें बढ़ाई करना ।] 


१६ मैं फिर कहता हूं काई सुमे सूख न समझे और नहीं ते यदि 
. भूख जानके तोभी मुझे अहण करो कि थोड़ासा मैं भी बड़ाई 
३७ करूं । मैं जो बोलता हू उसको प्रभुकी आज्ञाके अजुसार नहीं 
१८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मूखंतासे बोठता है. । जब 
कि बहुत लेग शरीरके अनुसार बड़ाई करते हैं में भी बड़ाई 
१६ करूंगा । तुम तो बुद्धिमान होके आनन्द्खे मू्खांकी सह लेते 
२० हो। क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाता है यदि कोई खा जाता 
है यदि कोई ले लेता हे यदि काई अपना बड़ापन करता है यदि 
२१ कोई तुम्हारे मुंह पर थपेड़ा मारता है तो तुम सह लेते हो । इस 
अनादरकी रीतिपर मैं कहता हू माने कि हम दुब्बंछ थे , परन्तु 
जिस बातमें कोई साहस करता है मैं मूर्खतासे कहता हूं मैं भी 
साहस करता हूं । 
२९ क्या वे इब्ी लोग हैं . में भी हू . क्‍या वे इस्रायेली हैं . सें 
२३ भी हूं . क्‍या वे इब्राहीसके वंश है . मैं भी है । क्या वे खीडके 
सेवक हैं . मैं बुद्धिहीनसा बोलता हू उनसे बढ़कर मैं बहुत 
अधिक परिश्रम करनेसे ओ अत्यन्त मार खानेसे ओ बन्दीणहसें 
बहुत अधिक पड़नेसे ओ झत्युलें बारंबार पहुंचनेसे खीशटका 
२४ सेवक ठहरा। पांच बार मैंने यिहृदियोंके हाथसे उन्‍्तालीस उन्‍्तालीस 
२९ कोड़े खाये। तीन बार मैंने बेत खाई एक बार पत्थरवाह किया गया 
. तीन बार जहाज जिनपर मैं चढ़ा था हूट गये एक रात दिन मैंने 
२६ समुद्वमें काटा । नदियोंकी अनेक जोखिम डाकुओंकी अनेक 
जोखिम अपने लागोंसे अनेक जेखिम अन्यदेशिमेंसे अनेक जोखिम 
नगरमें अनेक जोखिम जंगलसें अनेक जोखिम समुद्र अनेक 
जोखिम कूठे भाइयोंमें अनेक जोखिम इन सब जोखिसों सहित बार 
३७ बार यात्रा करनेसे « और परिश्रम ओ छ्लशले बार बार 


११ ; श८-१२:६। |] २ करिन्थियोंका । ३६३ 


जागते रहनेसे भूख ओ प्याससे बार बार उपवास करनेसे 
जाड़े औ नंगाईसे मैं खीशरका खेवक ठहरा । और और २८ 
बातोंका छोड़के यह भीड़ जो प्रतिदिन मुझूपर पड़ती है अर्थात 
सब मंडलियोंकी चिन्ता । कौन दुब्बंठ हे और में हुब्बंछ २६ 
नहीं हैं * कौन ठोकर खाता है और मैं नहीं जलता हूँ । यदि ३० 
बड़ाई करना अबश्य है तो मैं अपनी दुब्बेछताकी 'बातोंपर बड़ाई 
करूंगा । हमारे प्रश्नु यीछ खीट्टका पिता ईश्वर जो सब्बंदा धन्य ३१ 
जानता है कि में झूठ नहीं बोलता हूं। दुमेसकर्में अरिता ३२ 

राजाकी ओरसे जो अध्यक्ष था सो मुझे पकड़नेकी इच्छासे दमे- 
सकियोंके नगर पर पहरा दिलाता था। ओर में खिड़की देके ३३ 
टाकरेसें भीत परसे छूटकाया गया और उसके हाथसे बच 
निकला । 

[ पावलका स्वगंलेकमें चढ़ा लिया जाना और पीछे संकट पाना । ] 
4] २ बड़ाई कक करना मेरे लिये अच्छा तो नहीं है . मैं अभुके 

दशनें और अ्रकाशोंका बर्यान करूंगा । में खीष्टमें एक २ 
मनुष्यका जानता हूं कि चोद॒ह बरस हुए क्‍या देह सहित में नहीं 
जानता हूं क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है 
ऐसा मलुष्य तीसरे स्व॒गल्लों| उठा लिया गया । मैं ऐसे मलुष्यका ३ 
जानता हूं' क्‍या देह सहित क्‍या देह रहित मैं नहीं जानता हूं 
डैश्वर जानता है . कि स्वर्गंलाकपर उठा लिया गया और ४ 
अकथ्य बातें सुनीं जिनके बेलनेका सामथ्य मजुष्यका नहीं है । 
ऐसे मजुष्यके विषयमें में बड़ाई करूंगा परन्तु अपने विषयमें * 
बड़ाई न करूंगा केवल अपनी हुब्बेछताओंपर । क्योंकि यदि सें ६ 
बड़ाई करनेकी इच्छा करूंगा तो मूर्ख न हूंगा क्योंकि सत्य 
बोलूंगा परन्तु में रुक जाता हूं ऐसा न हो कि कोई जो कुछ 
वह देखता हे कि में हैं अथवा मुझसे सुनता हे उससे मुमको कुछ 
बड़ा समझे । और जिस्तें में प्रकाशांकी अधिकाईसे अभिसानी न ७ 
हो जाऊं इसलिये शरीरमें एक कांठा माने जुझे घूल्ले मारनेका 
शेतानका एक दूत झुझे दिया गया कि में अभिमानी न हो जाऊं । 
इस बातपर मैंने अभ्ुसे तीन बार बिनती किई कि सुभूखे यह दूर ८ 
किया जाय । और उसने मुझसे कहा मेरा अलुअह तेरे लिये बस & 


3 (8 3६६७० । है ९208 ६४8) ३४६४४४ २३०४ 8॥७ ७४ ०४ 
[7 सै 2५ है 82।82808 |५॥६ &४४५३ 2५ * है है अ>8 
720& [४०0 हैडेड: आड़े क| ।॥8 8५४७ ४४ ॥0४ 2] ३४६ 
[॥ .ै॥॥३४ ७०७७७ ४३४ 3१०२७ 388 ७३४७ ] 
। ७ ४ 
20३ डिक) ॥॥02 * (8 ॥ ॥02॥॥& (डक #डे ॥४ " ॥208] 
४४ &4 3५% डे 8890२ ॥॥2: * ॥॥0॥६ ॥0) ३६०७४ ।%ह।॥९ 
28 हब0 छञ०8 ७४20२ (हर । ॥०3१] ४५ 848 2५ ॥0४० ६ 78 
0208 ३४४७३ 48 8%8: 23% ।पयू४५६ [82% 58 8॥0 है।2४5 
हाई डे) 0 । ॥8% ७०४ देश कई 209 धई | पथ है ०६ 
है3% | [थूरे " 4289 ]8५ ५४५७ 3४४४ हम आड़े ॥98 ॥8. ४६ 
। ॥१५8॥॥४ ॥४५० ।8४ 2) 
/स४ छठे हाई) इयव६ डक 8222/6 | ६ हे है 
42॥॥9 3]6 ॥॥2।>४ .हैं ॥२४५ 2॥॥9 ७०३७ ४५ ७0/0| ।६ ४||७)० 
8228 । 2५० 8३ हरे] ६४६७ ॥00॥ ॥2॥ 3७ ४॥२] ५:०७] ३६ 
32 ४६2 क्ष है !8७ 2028 ५९४७ ै. ॥28॥० 4%(३५९ 2४ 
)22 ॥8०र)॥३॥2 (३।3+ [६ 4४)॥७४ ॥$ ४ 20॥६ 2४०४ || 50७ है 
230 (७०२७ ४20 2ै।ड+0 2॥७ ३४2 ॥है ॥0-॥ ॥॥0०॥७७ ॥५७ ६६ 
9९७ 30 ऐछ * ४४] [डै/0 2॥॥६ 20४ (80॥& ।६ ५०| 2): 
+2|४ & 28 हे।हर+8 20७ 208 हि (है (६ 8॥8 ७७७७ ६६ 
। (४६ ९॥|७०९॥ 8[0% ॥१०॥६।॥६ ॥॥& ]8%2 ।२४:& ।६ [2२] ४२ है| 
थक अडीकड 80 (०१७ द्वेडिडट गधे कट । 48 डे ८४६ 
ड5 |(९)४ स्व 08७७ ४ 0202 ॥४ ५४ 3 [8७ &५% ६ 
23 48४ ॥25 हष/ु छ[ड+2 ॥05७ (७ ५९ ।७ २६]8 * है 
308९५ ॥8 ३ ४५. ह+डि हूँ. ॥98 ४ [कक है।$॥8 [६.५६ 
[ । ॥2॥७७५७ »७ /३/३०६३)३)७ ] 

। है 2०००७ ७0२ है 2७०५ |६ ७५ १०)॥४ है. ७७४ [02% 
६& 8६2४४ ॥(& ६२४३४ ॥& 8025९) ॥& 8१&22/8९* 
सारे] ६88४ [है 0०२९७ ४४ | 88 ॥॥& 30५४ ॥८६७।॥ ।%७]७/ ०६ 
ध| ॥स्क है।॥88 (0७. इथड]&22/2%: ॥2४७७ 82228 
७ ६ 39 * है ॥2ह »0ऐ] 8॥२28४ ॥४६४॥७ 28 ५६७ है 


॥ ०४-०६ : ४६ ] । 4248/2] ६९ 58३६ 


॥ है॥ ४ ७४५ &42 छ३४08% है ॥0:९ 
शि हक] थाहडि 2 वड७ (22) एक ॥88 म्कि छा 
20७७ ३७।१०४३॥७ ७४ ५६४ (३0४ &2+र ५९ 3 ॥29:४९ |१॥४ 

०६ डे) 8] हडे+डि [ह. औ४०॥५ ४ । [9 [डे 20२) १।2+९ )२॥॥8)6 है 
ै१% ॥६ ॥०0७)७४ 92२॥४ ४०2 ४ 308 है. है९१४ 222& |: ।2)२ 
३ [डे 02220 ७४५ 2४ है 22७०४ डे ॥७५ । २६] कल 20% है 
मे हैक/३ 2% [2 245 >>) सयलेर मंडे 4६१0७ । झड़ ऐसे हे है 
३६६३५] ७४४ #ड़े * 8% +%७ ४5 १५ (|) 2220 डै॥ )लेड्टे 
देने: ४डे 46 [डे ॥३॥४४ २२% ४ ४२%% 38३2 ४ 90 | ॥22% 
७ ॥७०४ 30 छ४४८६ह ६ ०00७ । है !ड 3%)९] ४3 ५७ !0॥२)॥९ ४ 
४ 0 है ॥978४ 28 28 । [डे 358₹॥ ४४ ।8 ।३४ है [3४४ ढ08 
७0 ५0 है ४॥३४७ ]8 %९७।/& ४५ ॥॥४ ॥2॥& * ॥8)७ 
ये 'हथह०5 |जै5 48 ॥है सम्गथणं) 33 ३४२४० ह7१४६ | सपमपे 
09 ६७४ ॥०६४॥४ ३४४६३ 2 ७340 8200 है 22७०४ ३४४ 
७६ ४3 * है. ॥०७४ छो[००४)४ इअ४८६ह. ०६३ 05 ॥% २॥७ 
30% 8॥22७४४ 38. ४॥७४० १६०४ । है ॥॥४४॥४ [(]ड+2 8०0॥ 
है [ड७ 2७०४ 2७ ७।३+४ ॥8 ।ह ६४2 0॥/0 %९2।& (३५५ 


; 


९ हैह|७ 8। ॥४०४ ३22९ |२॥४ ७ 23 82५ ३३8६)))४ १७ 
७! 208 8 ' 3 2 ७४ द्ै।डि+ [है 208 9७४२ 2॥: 

। है ॥०५६ [80 
0॥)>॥80 (६ एप: (]३०४ (8 8००४ 20६ 2॥-६]॥-४ 2)॥& ६+५० 
260 ४७४ 20॥6 2७ ॥८१-) ४॥0 ॥0॥७ ।श[ूडेर] 3:०० ५॥।४ ६४९] 
2॥85४ पुहै55 |& 20& १५ 2 |3॥ ३॥3+5 200६॥& 2५५ १९६६१ 

६६ [ड% 2४८5६ 28 20& । (थूडे हैह० 20& ४।४08६ 2।9फ 9 
3282 2॥88] ॥4% 3% ड़ इगरे६ ॥208 (208 ॥६ ५0 * (डे 
हैड७ [88 ४४ ॥9,8 &॥॥8 800 ॥9ऐ 8४४ ६ 20& | ॥03।9७ 
8 है #0 है # ट्रैमर ३४६ | १205 ॥% 4६ [डे ४ ॥8 


देर । ६]ब्टह]३ हे [। ०४ : ६६-६४: ४६ 


(4 
६ 


३६६ . २ करिन्थियोंका । [ १३७ ११-१४ । 


संगति तुम सभोंके साथ रहे । आमीन ॥ 





है ७ ०8 पा) 5 


..._॥ ॥७४ एड8 कुक ॥8%॥ ६%8]9: छि।॥६ छि20॥ 0५ 
०७४) है ७ >08 ॥॥209 !0 2७ 8४७५४॥५ ॥५०२४ ॥६ ।ह! 


[॥ ॥४४७ 8५४३६ 9-3४ [डै/& 8/85॥ »॥७॥॥:ऐ७ हो पथ 
499॥ 3): ॥9७॥0 । ॥»3|2४ ७७६॥७ >%| 8०६ 2 ४४६२]॥४॥५| 
| । ७३३७ * धूडे 42९०७ 229 
88५७0६ ॥%७४७] * 2७५७६ ६॥००४ [१३४३ ॥00] डे 
80०४ [९०६० टेडि ७)४0॥ ४2 3 ५९ ॥६४१ (#े] ६३७॥४७ है 
छथ०७ सध्य:] * 2६ 8808 8 ४६४ ४४ 208७ ॥20] 2४25३ 
8 (६ ७08 8॥॥ ४७ 28 * है ७९६ ॥088 88३४28 [७४७६ 
हमले 842.8 ३४०४] 2४58 208 8४४ अढ ७8 80० ० 
8४08 ६०४४५७ ७ 2७ (३॥७ 9]॥9७-७ | ॥४ &2॥७ 
- [॥ ७४१४ ५०७३४ |] 


जी 


90 ।४०३७ ॥७४॥॥ ।५॥।०२))॥२॥ 


20७ । 8: ४९] ४७ हे 
8०४४ 0|॥202 ॥॥६ ॥03 8६ [७६ १|६ ७.०. 5-00 । ॥& !ड[2 ॥2%/ ६ 
3 ४:8 ॥88 ७8] 02% ।६ ३३ (४ ५ |४३॥ ॥0७७ (पथ को 
हैहे ६8 80॥8 २६४४२ &ै॥४ (६४ 20 ॥॥2७क 8 (६ (६०७६ 3 ॥00% 
29% (यहा १०६. ]६ 2082छ ॥॥8 2॥88 व॥20 ३॥४५७ थुशदे 
>३ ५ /है । ॥08 है ॥9 2४)६ ६ (६:४४०॥२ 208 ॥06 (का+ ४ 
*४४॥४३७७ 2५६ &॥॥2 ३॥७॥४४ || 80 ६७४७ 32]|8 ४२ 

। 
225॥8 ॥%४४८३ [8०७ 8०७६) ६६ 20७ । है ॥2४५० 20:0६ 8८ 
2॥>|+0७ ४६ ।५१७ ॥॥ ॥/0४५ ।४।|» १७४४७०।४७९] ६08] 
१ 28 ॥2॥20 (६७ (डे (8 कु & 8४५७७ ७७५ ६ । ७ ६ है ६ 
मैन5 ॥2538 4203: है [४ (६8७ 88 (५)९॥३)०७ 9:22] 8] 
209 ॥ ॥70 [एड ५३९ 20७ ॥श७ [६ 80 ६४७४९] ४४ “६४ 
। ै 228 ]2४ 2४: (६ थ६| डै ॥93% ६ ६202 ७४०५ ७७३ $ 
42७०॥ (९७ ॥॥४ ७४)॥ 8४ मै । १७७४ 300६ &+७ 28% ० 
डे [88 यकषु 28७ (हाई 8४०९६ 5५0७ । ॥32 ७६] 3४:४७ ३४६ 
448 इव३8 28 ॥000: ०0308 [:९३% 26. 8088 [६ 870 
स>ण६ ॥202 ॥8)२ | 282 (६५७४४ 2फ] 208 4028४ ।2॥- (५०४४ ५६ 
228 8200 & 88 0३॥६ ६७ ७४ ॥08 ७॥0 ६४४६ [७७]॥७४३ ०० 
3 2& * ॥घ:/ ७ ।80000 ॥09 ५७०४।॥७ ॥& +१७ (छू २८९ ०६ 
खरे से 258 2॥9400% %४ . ६.४8)९४०७७ ६ ४४७।७ १५ 
2 (८६ ॥४७ ((५६छि कु ' हैंड ॥8५8 ७५ ॥92 6 ६2०४७ ४६ 
६ 28 ॥0५॥ ॥2७ हयूड६६ का७ ऐछ कि एकाण...ढ 
४२४३ 220 । ॥88 ३३५० |४हि ५०१७ 030 ०७६] ५०४।७४७४७५ ३६ 
सैंपल ६७७ ३ ३६ ॥0६ 208 ७५8|७ (३०४७ $. ४९] [६ ६७॥०७ 
४६ (६ 8४६ ४3७ ३४४ ६७७ 3।|& * ॥॥ ॥28४% ॥४।» ७४ ६६ 
8 8 ॥000 (0206 (82/9%% 9००४९ ।६ ५६ है ४५ ६४४ 
है एप एव६ ४2७ 209 [9६ २६8 हम धडीशु का... ३६ 


(3 २ ९-३६ १ ४]... । एथएश७७ ०3६ 


९:४६ ६-१६ ।] : गछातियोंकी । ३४8 


बशमें हम एक घड़ी भी अधीन नहीं रहे इस लिये कि सुसमाचा- 
रकी सच्चाई तुम्हारे पास बनी रहे | फिर जो छोग कुछ बड़े ६ 
समझे जाते थे वे जसे थे तेसे थे मुझे कुछ काम नहीं ईभ्बर किसी 
मलुष्यका पक्षपात नहीं करता हे उनसे मेंने कुछ नहीं पाया क्‍योंकि 
जो छोग बड़े समझे जाते थे उन्होंने मुम्के कुछ नहीं बताया । 

रुद्ध जब याकूब और कैफा और योहनने जो खंभे ७ 


० ०० 0 सके... 


परन्तु जब पितर अन्तेखियामें आया तब मेंने साक्षात उसका ११ 
साम्ना किया इसलिये कि दोषी ठहराया गया था । क्‍योंकि कितने १२ 


जो तू बिहूदी होके अन्यदेशियोंक्ी रीतिपर चछता है और यिह् 
दीय मतपर नहीं तो तू न्‍्यदेशियांकोा यिहृदीय मतपर क्‍यों 
चलाता है | हम जो जन्मके यिहूदी हैं ओर अन्यदेशियोंमें के १४ 


कस्सांसे नहीं पर स्लीष्टफे बिथ्वाससे धर्ममी ठहर इस कारण कि 
ब्यवस्थाके कम्मांसे कोई ग्राणी धर्म्मी नहीं ठहराया जायगा ) 
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४४ ३३-१८ | ] गल्ातियोंकीा । ४०३ 
मेरे समान हो जाओ क्‍योंकि में भी तुम्हारे समान हुआ हूं . 


तुमसे मेरी कुछ हाबि नहीं हुईं। पर तुम जानते हो कि पहिले 3३ 


मैंने शरीरकी दुब्बंछताके के कार॒ण तुम्हें सुसमाचार सुनाया । और १४ 
मेरी परीक्षाका जो से सेरे शरीरमें थी | तुमने तुच्छ नहीं जाना न घिन्न 
किया परन्तु जैसे ईश्वरके दूतका जेसे खीष्टू यीशुकोा तैसेही सुझका ॥ 
ग्रहण किया । तो वह तुम्हारी घन्यता केसी थी . क्योंकि मे में ३९ 
तुम्हारा खाक्षी हूं कि जो हो सकता तो तुम अपनी अपनी आंखें 
बिकालके मुझको देते । से क्‍या तुमसे सत्य बालनेसे में तुम्हारा १६ 
बेरी हुआ हूँ । वे भत्नी रीतिसे तुम्हारे अभिलाषी नहीं होते हैं १७ 
परन्तु तुम्हें निकठवाया चाहते हैं जिस्त तुम उनके अभिलाषी होओ । 
पर अच्छा है कि भली बातमें तुम्हारी अभिलाषा जिस समय मैं भ्थ 
तुम्हारे संग रह केवल उसी समय किई जाय झया नहीं परन्तु सदा 
किई जाय । हे मेरे बालका जिनके लिये जबलों तुम्होंमें ख्रीश्रका ३& 
रूप न बन जाय तबलों मैं फिर प्रसवकीसी पीड़ उठाता हूं . मैं २० 
चाहता कि अब तुम्हारे संग होता और अपनी बाली बदलता 
क्योंकि तुम्हारे विषयसें मम्मे सन्‍्देह होता है । 
[इब्ाहीनके दे पुत्रोंके दत्तान्तसे ब्यवस्थाका और सुसमाचारका दुष्डान्त ।] 

तुम जो ब्यवस्थाके बशमें हुआ चाहते हो सुझसे कहो क्या तुम २१ 
ब्यवस्थाकी नहीं सुनते हो । क्योंकि लिखा है है कि इब्ाहीमके दो पुत्र २२ 
हुए एक ते दासीसे और एक तो निबेन्ध खीसे । परन्तु जो दाखीसे २३ 
हुआ से शरीरके अनुसार जन्मा पर जो निबन्ध खीले हुआ सो 

प्रतिज्ञाके द्वारासे जन्मा । यह बातें दृश्शल्तके लिये कही जाती हैं २४ 

क्योंकि यह खत्रियां दो नियम हैं एक तो सीनई पब्बतले जो दास 
होनेके लिये लड़के जनता है साई हाजिरा है। क्योंकि हाजिराका २१ 
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२६ सन्‍्तान हैं । परन्तु जेसा उस ससयमें जो शरीरके अज्लुसार जन्मा 
से। उसका जो आत्माक अनुसार जन्मा सताता था बेसाही अब 
३० भी होता है। परन्तु धम्संपुस्तक क्या कहती हे « दासीका और 
उसके एुत्रका निकाल दे क्योंकि दासीका पुत्र निबेन्ध स्त्रीके पुत्नके 
३१ संग अधिकारी न होगा । से हे भाइये हम दासीके नहीं परन्तु 
निबन्ध स्त्रीके सन्‍्तान हैं । 
[ उस निब॑न्धतामें दृढ़ रहनेका उपदेश जिस करके ख्रीष्टने ] 
हमें निर्बन्च किया ।] 
५५ से उख निबन्धतामें जिस करके खीश्ने हमें निरबन्ध किया है 
२ 0 दृढ़ रहो और दाखत्वके जूएमें फिर मत  जोते जाओ । देखे 
मैं पावल तुमसे कहता है कि जो तुम्हारा खतना किया जाय तो 
३ खीश्टसे तुम्हें कुछ छाभ न होगा । फिर भी में साक्षी दे हर एक 
मनुष्यले जिसका खतना किया जाता हे कहता हूँ कि सारी ब्यब- 
४ स्थाका पूरी करना उसको अवश्य है । तुममेंसे जो जो ब्यवस्थाके 
अनुसार धर्म्मी ठहराये जाते हो से खीश्से भ्रष्ट हुए हे। . तुम 
* अनुगअहसे पतित हुए हो । क्‍योंकि पविन्न आत्माखे हम ल्लेग 
६ बिश्वासले धम्मेकी आशाकी बाट जोहते हैं । क्योंकि खरीष्ट यीशुमें 
न खतना न खतनाहीन होना कुछ काम आता है परन्तु विश्वास 
जो प्रेमके द्वारासे काय्येकारी होता है । 
७ तुम भी रीतिसे दौड़ते थे . किसने तुम्हें शेका कि सत्यकोा 
मे न साने । यह मसनावना तुम्हारे बुछानेहारे की ओरसलोे नहीं हे । 
६,१३० थाड़ासा खम्नीर खारे पिंडका खमीर कर डालता है। में 
प्रशुपर तुम्हारे बिषयमें भरोसा रखता हूं कि तुम्हारी काई दूसरी 
सति न होगी पर जो तुम्हें ब्याकुल करता है कोई हो वह 
१॥ इसका दंड भोगेगा | पर हे भाइया जो में अब भी खतनेका उप- 
देश करता हूं तो क्‍यों फिर सताया जाता हूं . तब क्रशकी ठोकर 
१३ तो जाती रही । में चाहता हूं कि जो तुम्हें गड़बड़ाते हैं ले अपने 
ही का काट डालते । 
[ शरीर के कस्मे और आत्माका फल | ] 
१४३ क्योंकि हे भाइग्रे तुम लेग निबेन्ध होनेका बुलायें गये केवल 
इस निबंन्धतासे शरीरके किये गो मत पकड़े परन्तु प्रेमसे एुक 
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४०६ गलातियोंका । [ ६: ६-१८ | 


६ अपनाही बेर उठावेगा। जो बचनकी शिक्षा पाता है से समस्त 

७ अच्छी अस्तुओंमें । सिखानेहारेकी सहायता करे | घोखा मत खाओ 

इश्वरसे ठट्टा नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता 

् है उसके लवेगा भी । क्योंकि जो अपने शरीरके लिये बाता है 

से शरीरसले बिनाश छवेगा परन्तु जो आत्माके लिये बाता है सो 

ह& आत्मासे अन्त जीवन लवेगा । पर _सुकरम्मे करनेमें हम कातर न 

१० हेवें क्योंकि जे जो हमाश बल न घटे तो ठीक समयमें छूबंगे । इस- 
लिये जैसा हमें अवसर मिलता है हम सब लोगोंखे पर निज 


१६ खतना न खतनाहीन नी कर परन्तु जे सृष्टि । और जितने 
छोग इस विधिसे चलेंगे उन्‍्होंपर और ईश्वरके इस्नायेली छोगपर 

१७ ७ कल्याण और दया होबे। अब तो कोई मुरे ढुःख न देवे क्येंकि 

१८ मैं प्रभु यीशुके चिन्ह अपने देहमें लिये फिरता हूं । हे भाइये 
हार खा यीछ ख्रीष्टका अनुग्रह तुम्हारे आत्माके संग होवे। 
आमीन ॥ 


जननीनीनतत.3.3.3.२६ ००«»«»>_ 


श्ल्ज्श्शश््ड 


इफिसियोंको पावल प्रेरितकी पत्नी । 


[ पत्नोका आभाष ।.] 


पावर जो ईश्वरकी इच्छासे यीश्ठ खीश्टका श्रेरित है 
१ उन पवित्र और खी्ट यीशुमें बिश्वासी ले।गोंका जे इफिसमें 
हैं , तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीश खीश्ले अनुम्ह और २ 
शांति मिले 


[ ईश्वस्के अनुग्रहका और यीणुक्रे विश्वासियेंक्रे अधिकारक्षा बगेत । ] 


* हमारे प्रभु यीशु खीष्टके पिता ईश्बरका धन्यबाद हाय जिसने # 
खीश्टमें हमेंकका स्वर्गीय स्थानांसें सब प्रकारकी आत्मिक आशीससे 
आशीस दिई है . जैसा उसने उसमें जगतकी उत्पत्तिके आगे हमें ४ 
चुन लिया कि हम श्रेमसे उसके सन्मुख पवित्र ओ निद्दोष 
होवबे - और अपनी इच्छाकी सुमतिके अनुसार हमें आगेसे ठहराया ४ 
कि यीशु ख्रीष्टके द्वाराखे हम उसके लेपालक होवे . इसलिये कि ६ 
उसके अजुग्रहकी महिमाकी स्तुति किई जाय जिस करके उसने हमें 
बस घ्यारेमें अजुग्रह पात्र किया . जिसमें उसके लोहके द्वारासे... 
हमें उद्धार अर्थात अपराधोंका मोचन ईश्वरके अनुग्रहके धनके ७ 
अनुसार मिलता है । और उसने समस्त ज्ञान ओ बुद्धि सहित 
हमघर यह अनुअह अधिकाईसे किया . कि उसने अपनी इच्छाका & 
भेद अपनी उस सुमतिके अलुखार हमें बताया जो उसने समयोंकी 
पूणताका काय्य निबाहने निमित्त अपनेमें ठानी थी . अर्थात कि ३० 
जो कुछ स्तगमें है और जो कुछ पथिवीपर है सब कुछ वह खीूमें 
संग्रह करेगा « हां उसीमें जिसमें हम उसीकी समनसासे जो अपनी ११ 
इच्छाके मतके अनुसार सब काय्ये करता है आगेसे ठहराये जाके 
अधिकारके लिये चुने गये भी . इसलिये कि उसकी महिसाकी स्तुति $२ 
हमारे द्वारासे किई जाय जिन्होंने आगे खीड्टपर भरोसा रखा था - 
जिसपर तुमने भी सत्मताका बचन अरथांत अपने त्राणका सुसमाचार $ हे 
सुनके भरोसा रखा और जिसमें तुमने बिश्वास करके अतिज्ञाके 
आत्मा अ्रथात पवित्र आत्माकी छाप भी पाई . जो मोल लिये १४ 
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हैं । पर तुम भी एक एक करके हर एक अपनी अपनी ख््रीका ३३ 
अपने समान प्यार करो और स्रीकाो उचित है कि स्वामीका 
भय माने । 

है लड़को अभुमें अपने अपने माता पिताकी आज्ञा 
छ्‌ माने क्योंकि यह उचित है । अपनी साता और पिताका २ 
आदर कर कि यह अतिज्ञा सहित पहिली आज्ञा है . जिस्तें तेरा ३ 


हे दासा जो लेग शरीरके अनुसार ,तम्हारे स्वामी हैं डरते & 
और कांपते हुए अपने मनकी सीधाइसे जेसे खीष्टकी तैसे उनकी 
आज्ञा माने । और मनुष्योंकी प्रसक्ष करनेहारोंकी नाई मंह ६ 
देखी सेवा मत करो परन्तु , खीषटके दासोंकी नाई अन न्‍्तःकरणसे 
इश्वरकी इच्छापर चला . और सुमतिसे सेवा करो साने तुम ७ 
मनुष्योंकी नहीं परन्तु प्रभुकी सेवा - करते हे। . क्‍योंकि जानते हो झ 
कि जो कुछ हर एक मनुष्य भल्ला करेगा इसीका फल वह चाहे 
दास हो चाहे निबन्ध हो प्रभुसे पावेगा । और हे स्वामिया तुम & 
उन्‍्होंले वैसाही करो और धमकी सृत दिया करो क्योंकि जानते हो 
कि स्वरगंसें तुम्हारा भी स्वामी हे और उसके यहां पक्षपात नहीं है । 

[ घस्मैकी लड़ाई घम्मेके हथियारोंसे लड़ने और प्राथेना करने 
का उपदेश । गा 

अन्तमें हे मेरे भाइये। यह कहता हू कि अभुमें और उसकी १० 

शक्तिके प्रभावमें बल्वन्त हो रहो ॥ ईश्वरके पक प्‌ हथियार बांघ' ११ 


ईसे कसके और धर्म्मकी. किम पहिनके . गे पांवोमें जा १३ 
पके सुसमाचारकी तैयारीके जूते पहिनके खड़े रहो । और सभोंके १६ - 


४१६ इफिसियोंका । [ ६: १७-२४ । 


ऊपर बिश्वासकी ढाल लेओ जिससे तुम उस दुश्के सब अप्लि- 
१७ बाणोंका बुझा सकागे | और त्राणका टाप छेओ और आत्माका 
१८ खजन्ज जो ईश्वरका बचन है। ओर सब प्रकारकी ग्राथना और 

बिनतीसे हर समय आत्मामें प्राथना किया करो ओर इसीके निमित्त 

समस्त स्थिरता सहित और सब पवित्र लेगोंके लिये बिनती करते 
१६ हुए जागते रहे। । और सेरे लिये भी बिनती करो कि मुझे अपना 

सुंह खालनेके समय बाोलनेका सामथ्य दिया जाय कि में साहससे 

सुससाचारका भेद बताऊं जिसके लिये में जंजीरसे बंधा हुआ 
२० दूत छू. और कि मैं उसके विषयमें साहसले बात करूं जेसा 

मुझे बोलना उचित है । 

[ पत्नीकी समाप्ति । ] 


२१ परन्तु इसलिये कि तुम भी, मेरी दशा जाने कि में कैसा 
रहता हूं तुखिक जो प्यारा भाई ओर प्रभुमें बिश्वासयाग्य सेवक 

२२ हे तुम्हें सब बातें बतावेगा , कि मैंने उसे इसीके निमित्त तुम्हारे 
पाल भेजा है कि तुम हमारे विषयमें की बातें जाना और वह 
तुम्हारे मनको शांति देवे । 

२४३... भाइयोंका इश्वर पितासे ओर प्रभु यीशु खीश्रसे शांति और 

२४ प्रेम बिश्वास सहित मिले । जो हमारे प्रभु यीशु खीश्टसे अक्षय 
प्रेम रखते हैं उन सभोपर अनुआह होवे । आमीन । 
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का 
१३ दुशा हुईं है उससे सुसमाचारकी बढ़ती ही निकली है . यहालों 
कि सारे राजभवनमें और और सब लेगोंपर मेरे बंधन प्रगट हुए 


१६ क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि इसीसे तुम्हारी प्रार्थनाके द्वारा और 


२० अनुसार मेरा निस्तार हो जायगा . अथांत यह भरोसा कि मैं किसी 
बातमें छजित न हूंगा परन्तु खीष्टकी महिमा सब भ्रकारके 
साहसके साथ जैसा हर समयमें तेसा अब भी मेरे देहमें चाहे 

२१ जीवनके द्वारा चाहे झृव्युके द्वारा प्रगट किईं जायगी । क्योंकि मेरे 

,.._ २२ लिये जीना खीष्ट है और मरना लाभ है। परन्तु यदि शरीरमें 
जीना है यह मेरे लिये काय्यका फल है ओर मैं नहीं जानता हूं 

२३ मैं क्या चुन लेऊंगा | क्योंकि मैं इन दो बातोंके सकेतेमें है कि 
मुझे उठ जाने और खी्टके संग रहनेका अभिलाष है क्योंकि यह 

२४ औरही बहुत अच्छा है। परन्तु शरीरमें रहना तुम्हारे कारण 

२४ अधिक आवश्यक है । और मुझे इस बातका ब्रिश्वय होनेसे मैं 
जानता है कि में रहेगा और विश्वासमें तम्हारी बढ़ती और 

२६ आनन्‍्दके लिये तुम सभोंके संग ठहर जाऊंगा . इसलिये दि 
मेरे फिर तुम्हारे पास आनेके द्वारासे मेरे विषयसें खीष्ट यीशुमे 
बड़ाई करनेका हेतु तुम्हें अधिक होवे । * 

[ मिलाप और दुढ़ता और प्रेम और नम्रताका उपदेश । ] 
२७. केवल तुम्हारा आचरण खीड्टके सुसमाचारके योग्य होवे कि मे 


8 :२८-२ ; १४। ] फिंलिपीयांको । ४१६ 


सुनूं कि तुम एकही आत्मामें दृढ़ रहते हो और एक मनसे सुसमा- 
चारके बिश्वासके लिये मिलके साहंस करते कफ और बिरोधि- २८ 


8२० फिलिपीयोंको । [२5 ३४-२६ । 


१४ कुड़ाने और बिना बिबादसे किया करो . जिसतें तुम निर्दोष और 
सूधे बने और टेढ़े और हठीले छोगके बीचसें ईश्वरके निष्क्ंक 

4६ पुत्र होओ . जिन्होंके बीचमें तुम जीवनका बचन लिये हुए 
जगतमें ज्योतिधारियांकी नाई चमकते हो कि मुम्दे खीष्टके दिनमें 
बड़ाई करनेका हेतु होय कि मैं न बृथा दोड़ा न बथा परिश्रम 

१७ किया । बरन जो में तुम्हारे बिध्वासके बलिदान ओर सेवकाई 
पर ढाढा जाता हूं तौसी मैं आनन्दित है और तुम समोके संग 

$८ आनन्द करता हूं । वैसेही तुम भी आनन्दित होओ और मेरे संग 
आनन्द करो । 


[ पावलका इपाफ्रादीतको भेजनेक्का संदेश देना । ] 


१६. परन्तु मुझे प्रभु यीशुमें भरोसा है कि मैं तिमाथीयको शीघ्र 
'तुम्हारे पास भेजूंगा जिस्त में भी तुम्हारी दशा जानके ढाढ़स 
२० पाऊं। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसका मेरे ऐसा मन है जो 
२१ सच्चाईसे तुम्हारे विषयमें चिन्ता करेगा । क्योंकि सब .अपनेही 
२२ अपनेही लिये यत्र करते हैं खीष्ट यीशुके लिये नहीं । परन्तु उसका 
तुम परखके जान चुके हो कि जैसा पुत्र पिताके संग तेसे उसने 
२३ मेरे संग सुसमाचारके लिये सेवा किई । सो सुझे भरोसा है कि 
ज्योंहीं मुझे देख पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी व्योंहीं में उसीको 
२४ तुरन्त भेजूंगा । पर मैं प्रभुमें भरोसा रखता हूं कि में भी आपही 
शीघ्र आऊंगा । 
२९४ परन्तु मैंने इपाफदीतका जो मेरा भाई और सहकर्म्मी ओर 
संगी योद्धा पर तुम्हारा दूत और- आवश्यक बातोंमें मेरी सेवा 
२६ करनेहारा है तुम्हारे पास भेजना अवश्य संमझा । क्योंकि वह 
तुम सभोंकी छाछसा करता था और बहुत उदास हुआ इसलिये 
२७ कि तुमने सुना था कि वह रोगी हुआ था । और वह रोगी तो 
हुआ यहांढों कि मरनेके निकट था परन्तु ईश्वरने उसपर दया 
किई और केवछ उसपर नहीं परन्तु सुकपर भी कि सुझे शोक- 
श८ पर शोक न होवे । घो मैंने उसके और भी यत्नसे भेजा कि तुम 
२६ उसे फिर देखके आनन्दित होओ और सेरा शोक घटे । सो उसे 
प्रभु में सब प्रकारके आनन्द्से अहण करो ओर ऐसे जनोंका आदर 


२: ३०-३  १३। )  फिलिपीयोंकोा । ४२१ 


योग्य समझो । क्योंकि खीश्टके काय्य निमित्त वह अपने ग्राणपर ३० 
जोखिम उठाके सरनेके निकट पहुँचा इसलिये कि मेरी सेवा करनेमें 
तुम्हारी घटीको पूरी करे । 
[ शारीरिक कर््मोपर आशा रखनेका निषेथ और यीशुके घस्मेका 
बड़ा अभिलाषी होना । ] 
अन्तमें हे मेरे भाइये। यह कहता हूं कि श्रभुमें आनन्दित 
रहे! . वही बातें तुम्हारे पास फिर लिखनेसे मुझे कुछ दुःख 
नहीं है ओर तुम्हें बचाव है । कुत्तोंसे चोकस रहो दुष्ट कम्मंकारियोंसे २ 
चौकस रहे काटे हुओंसे चौकस रहो। क्योंकि खतना किये हुए हम 
हैं जो आत्मासे इंश्वरकी सेवा करते हैं ओर खीष्ट यीशुके बिफ्यमें 
बड़ाई करते हैं ओर भरोसा शरीरपर नहीं रखते हैं । पर मुर्के तो ४ 
शरीरपर भी भरोसा है . यदि और कोई शरीरपर भरोसा रखना 
उचित जानता हे में और भी . कि आठवें दिनका खतना किया <* 
हुआ इस्रागेलके बंशका बिन्यामीनके कुछका इब्रियोमेंसे इब्री हूं 
ब्यवस्थाकी कहो तो फरीसी . उद्योगकी कहो तो मंडलीका सता- ६ 
नेहारा ब्यवस्थामेंके धम्मंकी कहो तो निर्दोष हुआ । परन्तु जो जो ७ 
बाते मेरे लेखे लाभ थीं उन्हें मेंने खीष्टके कारण हानि समझी 
है । हां सचमुच अपने प्रभु खीष्ट यीशुके ज्ञानकी श्रेष्ठठाके कारण ८ 
मैं सब बातें हानि समझता भी हूँ और उसके कारण मैंने सब 
बस्तुओंकी हानि उठाई और उन्हें कूड़ासा जानता हूं कि 
मैं खीश्वका प्राप्त करूं . और उसमें पाया जाऊं ऐसा कि मेरा & 
अपना धर्म जो व्यबस्थासे है से नहीं परन्तु वह घम्मे जो खीष्टके 
-विश्वासके द्वारासे है वही धम्मे जो विश्वासके कारण ईश्वरसे 
है मुझे हाय . जिस्तें में ख्रीष्रफो ओर उसके जी उठनेकी शक्तिका १० 
ओर उसके दुःखोंकी संगतिका जानूं ओर उसकी रूत्युके सदश 
किया जाऊं . जो में किसी रीतिसे झतकोंके जी उठनेका भागी ११ 
होऊं। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं अथवा सिद्ध हो चुका हू परन्तु १२ 
में पीछा करता हू कि कहीं उसको पकड़ लेऊं जिसके निमित्त में 
भी खीद्ट यीछुस्े पकड़ा गया । स्‍ 
हे भाइयो सें नहीं समझता हूं कि मैंने पकड़ लिया हे परन्तु एक ३३ 
काम में करता हूं कि पीछेकी बातें तो भूछता जाता पर आगेकी 


श्र फिलिपीयॉंको ।. [ ३: १४-७४ : ६ | 


१४ बातोंकी ओर ऋपठता जाता हू, और ऊपरकी बुढछाहट जो 
खीद्ट यीश॒में इैश्वरकी ओरले है रंडा देखता हुआ उस बुलाहटके 

१९४ जयफलका पीछा करता हूँ । से हममेंसे जितने सिद्ध हैं यही मन 
रखे और यदि किसी बातमें तुम्हें औरही मन होय ते ईश्वर यह 

१६ भी तुमपर प्रगट करेगा । तौभी जहांछों हमर पहुंचे हैं एक ही 
बिघिसे चछना और एकही मन रखना चाहिये । 


[ घारमार्थिक और लैकिक देनों प्रकारके मनुष्योंकी 
मिन्न मिन्न दशा । ] 


१७ हे भाइये तुम मिलके मेरीली चाह चलते और उन्हें देखते रहो जो 

१८ ऐसे चलते हैं जैसे हम तुम्हारे लिये दृष्टान्त हैं। क्योंकि बहुत 
ले चलते हैं जिनके विषयमें मेंने बार बार तुमसे कहा है और 
अब रोता हुआ भी कहता हूँ कि वे खरीष्टके क्रशके बेरी हैं . 

१६ जिनका अन्त बिनाश है जिनका ईश्वर पेट हे जो अपनी लज्जापर 
बड़ाई करते हैं ओर प्थिवीपरकी बस्तुओंपर मन हढगांते हैं । 

२० क्योंकि हम तो स्थ॒गंकी प्रजा हैं जहांसे हम त्राणकर्त्ताकी अर्थात 

२१ प्रभ यीश्ठ ख्रीष्टकी बाट सी जोहते हैं . जे उस काय्येके अनुसार 
जिस करके वह सब बस्तुओंका अपने बशमें कर सकता है हमारी 
दीनताईके देहका रूप बदछ डालेगा कि वह उसके ऐश्वय्थेके 
देहके सदश हो जावे । 


[ ऊपरके उपदेशकी समाप्ति । ] 


९ सो हे मेरे प्यारे और अभिरूषित भाइये मेरे आनन्द और 
सुकुट यूंही हे प्यारों प्रभुमें इढ़ रहो । 

२ मैं इवादियासे बिनती करता है और सुन्तुखीले बिनती करता हर 

३ कि वे अभुमें एकसां मन रखें। ओर हे सच्चे संघाती में तुझसे भी 
बिनती करता हू इन स्रियांकी सहायता कर जिन्हेंने क्षीमीके साथ 
भी और मेरे और और सहकम्सियोंके साथ जिनके नाम जीबनकी 
पुस्तकमें हैं मेरे संग खुखमाचारके विषयसें शिलके साहस किया। 

४ अभुमें खदा आनन्द करो . में फिर कहूंगा आनन्द करो । 

९५६ तुम्हारी झढुता सब मलुष्योंपर प्रगट होवे . प्रभु निकट है । किसी 
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यीशुमें सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो भरपूर करके देगा | 
२० हमारे पिता इंश्वरका गुणाज्ञबाद सदा सब्बंदा होय . आमीन । 
२१ खीष्ट यीशुमें हर एक पवित्र जनको नमस्कार , मेरे संगके 
२२ भाई छोगोंका तुमसे नमस्कार । सब पवित्र छोगोंका निज करके 
२३ उन्होंका जो कैसरके घरानेके हैं तुमसे नमस्कार। हमारे प्रश्नु यीशु 
खीष्टका अज्ञुम्नह तुम सभोंके संग होवे। आमीन ॥ 
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जावो यहाँलें कि आनन्द्खे सकल स्थिरता और धीरज दिखाओ. 
३२ और कि तुम पिताका धन्य माने जिसने हमें पवित्र लेगोंका 
अधिकार जो ज्याोतिमोें है उस अधिकारके अंशके योग्य 
१३ किया . ओर हमें अंधकारके बशसे छुड़ाके अपने प्रियतम 
१४ पुत्रके राज्यमें छाया . जिसमें उसके लेहूके द्वारा हमें उद्धार 
अथात पापमाचन मिलता है । 


[ प्रभु यीशुका माहात्म्य । ] 


3९ वह तो अदृश्य ईश्वरकी प्रतिमा और सारी सृष्टिपर पहिलौठा है , 
१६ क्योंकि उससे सब कुछ सजा गया वह जो स्र्गमें है और वह जो 
प्रथिवीपर हे दृश्य और अदृश्य क्या सिंहासन क्या अभुताएं क्‍या 
प्रधानताएं क्या अधिकार सब कुछ उसके द्वारासे और उसके लिये 
१७ सजा गया है। और वही सबके आगे है और सब कुछ उसीघे 
१८ बना रहता है। और वही देहका अर्थात मंडलीका सिर हे कि 
वह आदि है और ख्तकोंमेंसे पह्चिलौठा जिस्तें सब बातोंमें- वही 
१६ प्रधान हाय । क्योंकि इंश्वरकी इच्छा थी कि उसमें समस्त पूँणता 
२० बास करे . और कि उसके क्रशके लेहके द्वारासे मिलाप करके 
उसीके द्वारा सब कुछ चाहे वह जो प्रथिवीपर है चाहे वह जो 
स्वग्म हे अपनेसे मिलावे । 
२३ और तुम्हें जो आगे नियारे किये हुए थे और अपनी बुद्धिसे बुरे 
कम्मोमें रहके बैरी थे उसने अभी उसके मांसके देहमें शूत्युके 
२२ द्वारासे मिला लिया है , कि तुम्हें अपने सन्मुख पवितन्न ओ निष्कलक 
२३ और निरदाष खड़ा करे . जो ऐसाही है कि तुम बिश्बासमें नेव दिये 
हुए दृढ़ रहते हो और सुसमाचार जो तुमने सुना उसकी 
आशासे हटाये नहीं जाते - वह सुसमाचार जो आकाशके नीचेकी 
सारी रश्टिमें प्रचार किया गया जिसका मैं पावल सेवक बना | 
[ पावलके दुःखों और क्लेशेंका वर्णन जो वह कलस्सीयेंके 
लिये उठाता था । ] 


२४ ओर में अब जे 'खोंमें जो मैं तुम्हारे लिये उठाता हूं' आनन्द 
करता हूं और सतीश कृशोंकी जो घटी है सो उसके देहके लिये 
२५९ अथीत संडलीके लिये अपने शरीरमें पूरी करता हूं । उस मंडलीका 


# 


4; २६-२२: ८। ] कलरूस्सीयोंका । ३२७ 


मैं ईध्वरके भंडारीपनके अनुसार जो तुम्हारे लिये मुझे दिया 
गया सेवक बना कि ईश्वरके बचनको सम्पूण प्रचार करूं * अथात २६ 
डस भेदका जो आदिसें ओर पीढ़ी पीढ़ी गुप्त रहा परन्तु अब 
उसके पवित्र लागॉंपर प्रगट किया गया है , जिन्हें ईध्वरने बताने २७ 
चाहा कि अन्यदेशियोंमें इस भेदकी महिसाका धन क्‍या हे 
अथधात तुम्होंमें खीष जो महिमाकी आशा है . जिसे हम प्रचार २८ 
करते हैं और हरणक मनुष्यका चिताते हैं ओर समस्त ज्ञानसे : 
हरएक मनुष्यका सिखाते हैं जिस्ते हर एक मनुष्यका खीष्ट यीशमें 
सिद्ध करके आगे खड़ा कर । और इसके लिये में उसके उस २६ 
कार्य्यके अनुसार जो मुरूमें सामथ्य सहित गुण करता हे उद्योग 
करके परिश्रम भी करता हूं । 

क्योंकि मैं चाहता हू कि तुम जाने। कि तुम्हारे और उनके 
र्‌ जो छाओदिकेयामें हैं ओर जितनेंने शरीरमें मेरा सुंह नहीं 
देखा है सभोंके विषयमें मेरा कितना बड़ा उद्योग होता है . इस- २ 
लिये कि उनके मन शांत होवें और वे प्रेममें गठ जावे जिस्तें वे 
ज्ञानके निश्चयका सारा धन प्राप्त करें और ईश्वर पिताका और 
खीष्टका भेद पहचाने . जिसमें बुद्धि ओ ज्ञानकी गुप्त सम्पत्ति ३ 
सबकी सब धरी हे । 


[ स्रोष्टमें बने रहनेका उपदेश.॥ | 


मैं यह कहता हूँ न हो कि कोई तुम्हें फुसछाऊ बातों से धोखा ४ 
देवे । क्‍योंकि जो में शरीरमें तुमसे दूर रहता हूं तौभी आत्मामें € 
तुम्हारे संग हैं और आनन्दसे तुम्हारी रीति विधि और खीष्टपर 
तुम्हारे बिभ्वासकी स्थिरता देखता हूं । से तुमने ख्रीष्ट यीशुका ६ 
प्रभु करके जैसे महण किया वैसे उसीमें चले।। और उसमें ७ 
तुम्हारी जड़ बंधी हुईं हाय और तुम बनते जाओ और बिश्वाससें 
जैसे तुम सिखाये गये वैसे दृढ़ होते जाओ और धन्यबाद करते 
हुए उसमें बढ़ते जाओ । 

चैकस रहो कि कोई ऐसा न हो जो तुम्हें उस तत््जज्ञान और ८ 
ब्यर्थ धोखेके द्वारासे धर ले जाय जो मनुष्योंके परम्पराई मतके 
अनुसार और संसारकी आदि शिक्षाके अनुसार है पर खीडके. 


श्श्द कलूंस्सीयोंके।._ [२: ४-२३ | 


& अज्षुसार नहीं है । क्योंकि उसमें ईश्वरत्वकी सारी पूर्णता सदेह 
१० बास करती है । और उसमें तुम परिपूर्ण हुए हो जो समस्त 
११ अधानता और अधिकारका सिर है . जिसमें तुमने बिन हाथका 

किया हुआ खतना भी अथात शारीरिक पापोंके देहके उतारनेसें 
१२ ख्रीष्टका खतना पाया . और बपतिसमा ब्लेनेमें उसके संग गाड़े 
गये और उसीमें ईश्वरके कास्थेके बिश्वासके द्वारा - जिसने 
१३ उसको मतकोंमेंसे उठाया संगही उठाये भी गये । और तुम्हें जो 
अपराधोंमें ओर अपने शरीरकी खतनाहीनतामें झतक थे उसने 
डसके संग जिलाया कि उसने तुम्हारे सब अपराधोंका क्षमा 
५४ किया : और विधियोंका लेख जो हमारे बिरुद्ध ओर हमसे बिप- 
रीत था मिटा डाछा और उसको कीलोंसे क्रशपर ठोंकके मध्यमेंसे 


१९ उठा ढिया है . और प्रधानताओं और अधिकारोंकी सज्जा उतारके 
क्रशपर उनपर जयजयकार करके उन्हें प्रगटमें दिखाया । 


[स्थ्या भक्ति और सांसारिक ज्ञानसे परे रहनेका उपदेश ।] 


१६ इसलिये खानेमें अथवा पीनेमें अथवा पब्बे वा नये चान्दके 

दिन वा बिश्रामके दिनांके विषयमें कोई तुम्हरा बिचार न करे , 

१७ कि यह बातें आनेहारी बातोंकी छाया हैं परन्तु देह स्रीष्टका है । 

$८ कोई जो अपनी इच्छासे बीनताई और दूतोंकी पूजा करनेहारा 

होय तुम्हारा प्रेतिफल हरण न करे जो उन बातोंमें जिन्हें नहीं 

. देखा है घुस जाता है और अपने शारीरिक ज्ञानसे बथा फुलाया 

$& जाता है . और सिरका धारण नहीं करता है जिसले सारा देह 

गांठों ओर बंधोंसे उपकार पाके और एक संग गठके ईश्वरके बढ़ा- 

२० बसे बढ़ जाता है। जो तुम खीष्टके संग संसारकी आदिशिक्षाकी ओर 

मर गये तो क्यों जैसे संसारमें जीते हुए उन बिधियोंके बशमें हो 

२१ जो मजुष्योंकी आज्ञाओं और शिक्षाओंके अनुसार हैं ., कि मत 

२२ छू और न चीख और न हाथ छगा . बस्तुएं जो काममें लानेसे 

२३ सब नाश होनेहारी हैं । ऐसी बिधियां. निज इच्छाके अनुसारकी 

सक्तिसे और दीनतासे और देहका कष्ट देनेसें ज्ञानका नाम तो 

पाती हैं पर वे कुछ भी आदरके योग्य नहीं केवछ शारीरिक 
स्वभावको तृप्त करनेके लिये हैं। 
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थिसलोनिकियोंकोी पावल 
प्रेरित की पहिली पत्नी । 
[ पत्नोका आभाष । ] 


| पावछ और सीलछा और तिमाथिय थिसल्ो निकियोंकी मंडली- 
को जो इश्वर पिता और भ्रभु यीशु खीश्में हे . तुम्हें हमारे 
पिता ईश्वर और प्रभु यीशु खीश्टसे अनुअ॒ह और शांति मिलते । 


[ थिसलेनिकियेंके विषयमें पावलका घन्यत्रार और उनके सुसमाचार ग्रहण 
करनेका बखान । ] 





्‌ हम अपनी प्ा्थनाओंमें तुम्हें स्प्रण करते हुए नित्य तुम 
३ सभोके विषयसें इश्वरका धन्य मानते हैं . क्योंकि हम अपने पिता 
ईश्वरके आगे तुस्हारे विध्वासके काय्ये और प्रेमके परिश्रमका और 
हमारे अभु यीशु खीश्टमें आशाकी धघीरताको निरन्तर स्मरण करते 

9 हैं। और हे भाइयो ईश्वरके प्यारों हम तुम्हारा चुन लिया जाना 
* जानते हैं । क्‍योंकि हमारा सुसमाचार केवठ बचनसे नहीं परन्तु 
सामथ्यसे भी और पवित्र आत्मासे और बड़े निश्चयल्े तुम्हारे 
पास पहुंचा जेसा तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण हस तुम्हेंकें 

& केसे बने | और तुम छोग बड़े क्लशके बीचमें पवित्र आत्माके 
आनन्द्से बचनकोा अहण करके हमोंके और प्रभुके अज्ञगामी बने . 

- ७ यहांलछों कि माकिदोनिया और आखायामेंके सब बिश्वासियेके 
८ लिये तुम दृष्टान्त हुए | क्योंकि न केवछ माकिदोनिया और 
आखायामें तुम्हारी ओरसे प्रभुके बचनका ध्वनि फेल गया परन्तु 

हर एक स्थानमें भी तुम्हारे बिश्वासका जो इश्वरपर है चर्चा हो 

$ गया हे यहांलें कि हमें कुछ बोलनेका ग्रयोजन नहीं है । क्योंकि 
वे आप ही हमारे बिषयमें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना 
किस प्रकारका था और तुम क्योंकर मूरतोंसे ईश्वरकी ओर फिरे 
३० जिस्तें जीवते और सच्चे इंश्वरकी लेवा करो . और स्वर्गसे उसके 
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और मतवाले लोग रातको मतवाले होते हैं । पर हम जो दिनके ८ 
हैं ता बिश्वास ओर प्रेमकी मिलम और टोप अर्थात त्राणकी 
आशा पहिनके सचेत रहें | क्योंकि इश्वरने 25 अं लिये नहीं & 
पर इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रश्नु यी द्वारासे त्राण 
प्राप्त करें' . जो हमारे लिये मरा कि हम चाहे जागे चाहे सावे १० 
एक संग उखके साथ जीवे । इस कारण एक दूसरेको शांति ११ 
देश और एक दूसरेका सुधारों जैसे तुम करते भी हो । 
[ उपदेशकोंका आदर करने और नाना घस्मे क्रियाओंका उपदेश । | 

है भाइये हम तुमसे बिनती करते हैं कि जो तुम्हेंमें परिश्रम 
करते हैं और प्रभुमें तुमपर अध्यक्षता करते हैं और तुम्हें चिताते 
हैं उन्हें पहचान रखे . ओर उनके कामके कारण उन्हें अत्यन्त १३ 
प्रेमके गाग्य समझो - आपसमें मिले रहो । 

और हे भाइये हम तुमसे बितनती करते हैं अनरीतिसे चलने- 
हारोंका चिताओ कायरोंका शांति देओ हुब्बलेंका संभालो 
सभोंकी ओर धीरजवन्त होओ । देखे कि काई किसीसे बुराईके 
बदले बुराई न करे परन्तु सदा एक दूसरेकी आर और सभोंकी ओर 
भी भलाईकी चेष्टा करो । सदा आनन्दित रहो । निरन्तर १६, १७ 
प्राथेना करो। हर बातसें धन्य सानो क्योंकि तुम्हारे विषय यही १८ 
खीश्ट यीशुमें ईश्वरकी इच्छा है। आत्माका निब्त्त मत करो । १६ 
भविष्यद्वाणियां तुच्छ मत जानो । सब बातें जांचा अच्छीका २०,२१ 
घर लेओ । सब अकारकी बुराईसे परे रहो । शांतिका इश्वर २२, २३ 
आपकी तुम्हें सम्पूर्ण पवित्र करे और तुम्हारा संपूर्ण आत्मा और 
प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु खीष्टके आनेपर निर्दाष रखा जाय । 
तुम्हारा बुँढानेहारा बिश्वासयोग्य है और वही यह करेगा । २७ 

[ पत्नोकी समाप्ति । ] 


हे भाइये हमारे लिये ग्राथना करो । सब भाइयोंका पवित्र २९,२६ 
चूमा लेके नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभुकी किरिया देता हूँ कि २७ 
यह पत्नी सब पवित्र भाइयेंका पढ़के सुनाई जाय। हमारे अभु २८ 
यीशु ख्ीष्टका अजुग्रह तुम्हारे संग होवे । आमीन ॥ 
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थिसलोनिकियोंकी पावल 
प्रेरितकी दूसरी पत्नी । 


[ पत्नोका आभाष । ] 


पावछ और सीला और तिसाथिय थिसले।निकियोंकी 

है| मंडलीकोा जो हमारे पिता ईश्वर ओर प्रभु यीशु खीषमें 

३ है . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु खीष्टसे अनुग्रृह और 
शांति मिले । 


[ थिसलेनिकियोंके बिश्वास ओ प्रेम ओ दुढ़ताईके विषयमे पावलादिका 
धन्यवाद । उनके लिये माना । ] 

३ हे भाइयो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका” धन्य मानना हमें 
उचित है जैसा योग्य है क्योंकि तुम्हारा बिश्वास बहुत बढ़ता है 
और एक दूसरेकी ओर तुम सभोमेंशे हर एकका प्रेम श्रधिक होता 

४ जाता हे . यहांल्लें कि सब उपद्ववोंमें जो तुमपर पड़ते हैं और 
कशोंमें जो तुम सहते हो तुम्हारा जो धीरज ओ बिश्वास है 
उसके लिये हम आपही ईश्वरकी मंडलियोंमें तुम्हारे विषय 
बड़ाई करते हैं । 

* यह तो ईश्वरके यथार्थ बिचारका प्रमाण है जिस्ते' तुम ईश्वरके 
राज्यके योग्य गिने जावा जिसके लिये तुम दुःख भी उठाते हो । 

& क्‍योंकि यह तो ईश्वरके न्यायके अनुसार है कि जो तुम्हें कलश 

७ देते हैं उन्हें प्रतिफलमें छृश देवे . और तुम्हें जो कलश पाते हो 
हमारे संग उस समयमें चैन देवे जिस समय अभु यीशु स्वगंसे 

८ अपने सामथ्यके दूतोंके संग धधकती आगमें प्रगट होगा . और 
जो लेग इश्वरका नहीं जानते हैं और जो ले हमारे प्रभ यीशु 

& खीष्टके सुसमाचारको नहीं मानते हैं उन्हें दंडः देगा . कि वे तो 
प्रभुके सन्‍्मुखले और उसकी शक्तिके तेजकी ओर से उस दिन अनन्त 

१० बिनाशका दंड' पायेंगे . जिस दिन वह अपने पवित्र लेगोंमें तेजो- 
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११ प्रेमको नहीं ग्रहण किया कि उनका त्राश हाता। और इस कारणले 
ईश्वर उनपर आंतिकी ग्रबछता भेजेगा कि वे _कूठका बिश्वास 

१२ कर . जिस्ते सब लोग जिन्होंने _सच्चाईका बिश्वास न किया 
परन्तु अधम्म॑खे,अ्सन्न हुए दंडके ये योग्य ठहर । 

३३ पर हे भाइये। प्रभुके प्यारो तुम्हारे विषयमें नित्य इश्वरका 
धन्य मानना हमें उचित है कि ईश्वरने आदिसे तुम्हें आत्माकी 
पविन्नता और सच्चाईके बिश्वासके द्वारा न्नाण पानेको चुन 

१४ लिया . ओर इसके लिये तुम्हें हमारे सुसमाचारके द्वारा 
बुलाया । जिस्तें तुम हमारे प्रभ यीशु खीशरकी सहिमाकोा प्राप्त करो । 

१९ इसलिये हे भाइये दृढ़ रहो ओर जो बातें तुमने हमारे चाहें 

१६ बचनके द्वारा चाहे पत्नीके द्वारा सीखीं उन्हें धारण करो । ,हमारा 
प्रभु यीशु खीष्ट आपही और हमारा पिता ईश्वर जिसने हमें प्यार 
किया और अजु॒ग्रहसे अनन्त शांति और अच्छी आशा दिई है . 

१७ तुम्हारे मनको शांति देवे ओर तुम्हें हर एक अच्छे बचन और 
कम्ममें स्थिर करे । 

[ कई एक उपदेश और शांतिकी बातें। ] 
अन्तमें हे भाइये यह कहता हूं कि हमारे लिये प्रार्थना 
डे करो कि अभुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फेलता है तेसाही 

२ शीघ्र फैले और तेजेमय ढहरे . ओर कि हम अबिचारी और 
दुष्ट मलुष्योंसे बच जायें क्‍योंकि विश्वास सभोंका नहीं है। 

३ परन्तु प्रभु बिश्वासयोग्य है जो तुम्हें स्थिर करेणा और दुष्टसे 

४ बचाये रहेगा । और हम अ्भमें तुम्हारे विषयमें भरोसा रखते हैं 
कि जो कुछ हम तुम्हें आज्ञा देते हैं उसे तुम करते हो ओर 

२-करोगे भी । अभु तो ईश्वरके प्रमकी ओर ओर खीड्टके धीरजकी 
322: तुम्हारे मनकी अगवाई करे । 

हे भाइया हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु खीड्टके नामसे आज्ञा 
' ड्ेते हैं कि हर एक भाईसे जो अनरीतिसे चलता है और जो शिक्षा 
डसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता है अछग हो। जाओ। 


३:६-१८। ] २ थिसंलोनिकियोंको । ४४१ 


रात और द्विन कमाते थे कि तुममेंसे किसीपर भार न देवें । यह & 
नहीं .कि हमें अधिकार नहीं है परन्तु इसलिये कि अपनेको तुम्हारे 
कारण दृष्टान्त कर देवे' जिस्तें तुम हमारे अनुगामी हाओ। क्योंकि १० 
जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि 
कोई कमाने नहीं चाहता है तो खाना भी न खाय । क्योंकि हम ११ 
सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हेंमें अनरीतिसे चलते हैं और कुछ 
कमाते नहीं परन्तु औरोंके काममें हाथ डालते हैं । ऐसोंको हम १२ 
आज्ञा देते हैं ओर अपने प्रभु यीशु ख्लीषकी ओरसे उपदेश करते 
हैं कि वे चेनसे कमाके अपनीही रोटी खाया करें । और तुम हे १३ 
भाइयो सुकम्म करनेमें कातर मत होओ । यदि कोई इस पत्नीमें १४ 
का हमारा. बचन नहीं मानता है उसे चीन्‍्ह रखो और उसकी 
संगति मत करो जिस्ते' वह लरूज्जित होय । तौभी उसे बेरीसा मत १५ 
समझो परन्तु भाई जानके चिताओ । 
[ पत्नोकी समाप्ति । ] 

शांतिका प्रभु आपही नित्य तुम्हें स्वेधा शांति देवे . अभ्रु तुम १६ 
सभोके संग होगे । मुक पावछ॒का अपने हाथका लिखा हुआ १७ 
नमस्कार जो हर एक पतन्नीमें चिन्ह है . में यूही लिखता हूं। हमारे १८ 
प्रभु यीश खीष्टका अनुग्रह तुम सभोंके संग होवे । आमीन ॥ 


तिमोथियको पावल प्रेरितकी 
पहिली पत्नी। द 


[ पल्नोका आभाष । ] 


पावर जो हमारे न्नाणकर्ता ईश्वरकी ओर हमारी आशा 

है। प्रभु यीशु खीश्टकी आज्ञाके अनुसार यीशु खरीष्टका प्रेरित है 

२ बिश्वासमें अपने सच्चे पुत्र॒ तिमोथियको . . तुझ्के हमारे पिता 

इंश्वर और हमारे प्रभु खीष्ट यीशुसे अनुअआृह और दया और 
शांति मिले । 


[ बिवादियोंका बन और व्यवस्थाका अभिप्राय । ] 


३ जैसे मैंने माकिदानियाका जाते हुए तुझसे बिनती किई [ तेसे 
फ़िर कहता हूं ] कि इफिसमें रहियो जिस्तें तू कितनोंको आज्ञा 

४ देवे कि आन आन उपदेश मत किया करो . और कहानियोपर 
और अनन्त बंशावलियोंपर सन मत रूगाओ जिनसे ईश्वरके 
भंडारीपनका जो बिश्वासके विषयसें हे निबाह नहीं होता है 

& परन्तु और भी बिबाद उत्पन्न होते हैं । धर्म्माज्ञाका अन्त वह 
प्रेम है जो शुद्ध मनसे ओर अच्छे बिवेकसे और निष्कपट बिश्वाससे 

६ होता है . जिनसे कितने छोग भटकके बकवादकी ओर फिर गये 
७ हैं . जो ब्यवस्थापक हुआ चाहते हैं परन्तु न वह बातें बूकते जो 
वे कहते हैं और न यह जानते हैं कि कौनसी बातोंके विषयमें 

८ दढ़तासे बोलते हैं । पर हम जानते हैं कि ब्यवस्था यदि कोई 
उसको विधिक अलुसार यह जानके काममें छावे ते अच्छी हे . 

& कि ब्यवस्था धर्म्मी जनके लिये नहीं ठहराई गई है परन्तु अधर्म्मी 
ओऔ निरंकुश छोगोंके लिये भक्तिहीनों ओ पापियोंके लिये 
अपवित्र आर अशुद्ध छोगोंके लिये पितृघातकों औ मातृघ्नातकोंके 
4० लिये . मनुष्यघातकों ब्यभिचारियों पुरुषगामियों मनुष्यविक्रइयों 
कूठों और भूठी क्रिया खानेहारोंके लिये है और यदि दूसरा कोई 
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कर्म्मे हो जो खरे उपदेशके बिरुद्ध हे तो उसके लिये भी हैं . परम- ११ 
धन्य ईश्वरकी- मसहिमाके सुससाचारके अनुसार जो खुझे 
सेंपा गया । 
[ परमेश्वरका बढ़ा अनुग्रह जे पःवलपर हुआ तिसका बणन । ] 

ओऔर मैं खीष्ट यीशु हमारे प्रभुका जिसने मुझे सामथ्ये दिया १२ 
धन्य मानता हू कि उसने मुझे बिश्वासयोग्य समझा और 
सेवकाईके लिये ठहराया . जो आगे निन्‍्दुक और सतानेहारा १३ 
ओऔर उपद्भवी था परन्तु सुकपर दया किई गई क्योंकि मैंने अविश्वा- 
सतामे अज्ञानतासे ऐसा किया । और हमारे प्रभ्ुका अनुग्रह १४ 
बिश्वासके साथ और प्रेमके साथ जो खीष्ट यीशुमें हे बहुत अधि- 
काईसे हुआ । यह बचन बिश्वासयोग्य और सवंधा ग्रहणयेग्य १९ 
है कि खीष्ट यीशु पापियोंका बचानेके लिये जगतमें आया जिन्‍्होंमें 
मैं सबसे बड़ा हूं । परन्तु सुकपर इसी कारणसे दया किई गई १६ 
कि मुझमें सबसे अधिक करके यीशु खीष्ट समस्त धीरज दिखावे 
कि यह उन छोगोंके लिये जो उसपर अनन्त जीवनके लिये 
विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे । सनातन काछके अबि- १७ » 
नाशी और अदृश्य राजाको अर्थात्‌ अह्वेत बुद्धिमान ईश्वरका 
सदा सच्वंदा प्रतिष्ठा ओर गुणानुवाद होवे . आमीन ॥ 

के [ तिभाथियको दुढ़ताईका उपदेश देना + ] 

यह. आज्ञा हे पुत्र तिमाथिय में उन भविष्यद्वाणियोंके अनु- १८ 
सार जो तेरे विषयमें आगेसे किई गई तुझ्के सोंप देता हूं कि तू 
उन्हेंकी सहायतासे अच्छी छड़ाईका योद्धा हाय . ओर बिश्वासको १8 
और अच्छे बिबेकका रखे जिसे त्यागनेसे कितनेंके बिश्वासका 
जहाज मारा गया । इन्होंमेंसे हुमिनई और सिकन्दर हैं २० 
जिन्हें मैंने शेतानका सोंप दिया कि वे ताड़ना पाके सीखें कि 
निन्‍दा न करे । 

[ प्राथना करनेका उपदेश और यीशुक्रे मध्यस्थ होनेक्रा बणन ।_] 
सो मैं सबसे पहिले यह उपदेश करता है कि बिनती आ 

र्‌ प्राथना औ बिवेदन औ धब्यबाद सब मजुष्योंके लिये किये 
जावे . राजाओंके लिये भी और सभोके लिये जिनका ऊंच पद है २ 
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इसलिये कि हम बिश्राम और चेनसे सारी भक्ति ओर गंभीरतासें 
३ अपना अपना जन्म बितावें। क्योंकि यह हमारे त्राणकर्त्ता ईश्वरका 
४ अच्छा छगता और भावता है - जिसकी इच्छा यह है कि 
& सब मनुष्य त्राण पावं ओर सल्के ज्ञानलों ' पहुँच । क्योंकि 
एकही इश्वर है और ईश्वर और मलुष्येंका एकही मध्यस्थ हे 
६ श्रर्थात्‌ खीष्ट यीशु जो मनुष्य हे . जिसने सभोंके उद्धारके दामसें 
७ अपनेको दिया । यही उपयुक्त समयमेंकी साक्षी हे जिसके लिये 
मैं प्रचारक ओ प्रेरित और विश्वास ओ खच्चाईमें अन्यदेशियोंका 
उपदेशक ठहराया गया . में खीष्टमें सत्य कहता हूँ में शूठ नहीं 
बोलता हूं । ८ 

[ पुरुषों और स्त्ियोंके आचरणकी विधि ।]. 
८ स्लो मैं चाहता हूं कि हर स्थानमें पुरुष लेग बिना क्रोध ओ 
& बिना बिबाद पवित्र हाथोंको उठाके ग्राथना करें । इसी. रीतिसे में 
चाहता हू कि स्त्रियां भी संकोच और संयमके साथ अपने तई' 
उस पहिरावनसे जो उनके योग्य है संवार गून्थे हुए बालू वा सोने 
५ *९ वा सोतियेंसे वा बहुमूल्य बखसे नहीं परन्तु अच्छे कम्मींसे . कि 
यही उन ख्रियोंको जो इंश्वरकी उपासनाकी अतिज्ञा करती हैं 
१ साहता है। स्त्री चुपचाप सकलरू अधीनतासे सीख लेवे । 
१२ परन्तु में स्लीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी 
१३ नहीं परन्तु चुपचाप रहनेकी आज्ञा देता हूं । क्योंकि आदस 
१४ पहिले बनाया गया तब हव्वा । और आदम नहीं छुछा गया 
१४ परन्तु स्री छुली गई और अपराधिनि हुई । तोभी जो वे संयम 
सहित बिश्वास ओर प्रेम ओर पवितन्नतामें रहें तो छडड़के जननेमें 
न्राण पावेगीं । 

[ संडलीके रखवालों और सेवकोंका कैसा स्वभाव और चरित चाहिये । ] 

यह बचन बिध्वासयोग्य हे कि यदि काई संडलीके रखवा- 
रे लेका काम लेने चाहता है तो अच्छे कामकी लालसा 
२ करता है । से उचित हे कि रखवाला निर्दोष ओर एकही ख््रीका 
स्वामी सचेत ओ संयमी ओर सुशीक्ष और अतिथिसेवक औ 
३ सिखानेमें निपुण होय . मग्पानसें आसक्त नहीं ओर न मरकहा 
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[ संडलीमेंकी स्त्रियां आर बिधवाओंसे कैसा ब्यवहार किया चाहिये । ] 


बूढेका मत दपट परन्तु उसका जेसे पिता जानके उपदेश 

दर दे ओर जवानेंका जेसे भाइयोंका . बुढ़ियाओंका जैसे २ 
माताओंका और युवतियोंका जैसे बहिनेंका सारी पविन्नतासे उप- 
देश दे । बिधवाओंका जो सचमुच बिधवा हैं आदर कर। परन्तु ३,४ 
जो किसी बिधवाके लड़के अथवा नाती पोते हों तो वे लोग 
पहिले अपनेही घरका सनन्‍्मान करने ओर अपने पितरोंका प्रतिफल 
देनेको सीखें क्योंकि यह ईश्बरका अच्छा छगता और भावता हे! 
जो सचमुच बिघवा और अकेली छोड़ी हुई है सा ईध्बरपर भरोसा ९ 
रखती है और रात दिन बिनती औ प्रार्थनामें छूणी रहती है । 
परन्तु जो भाग विलछासमें रहती है ले जीतेजी मर गई है । और ६,७ 
इन बातोंकी आज्ञा दिया कर इसलिये कि वे निर्दोष होवे। 
परन्तु यदि काई जन अपने कुट्ुुंबके और निज करके अपने घरानेके ८ 
लिये चिन्ता नकरे तो वह बिश्वाससे सुकर गया है और अबिश्वा- 
सीसे भी छुरा हे । बिधवा वही गिनी जाय जिसकी बयस साठ & 
बरसके नीचे न हो जो एकही स्वामीकी ख्री हुईं हो . जो सुक- ३० 
स्मांके विषयमें सुख्यात हे यदि उसने छड़कांका पाछा हो यदि 
अतिथि सेवा किईं हो यदि पवित्र लेगोंके पाओंका धोया हो यदि 
हु/खियोंका उपकार किया हो यदि हर एक अच्छे कासकी चेष्टा 
किई हो तो गिनती में आवे । परन्तु जवान बिघवाओंकाी अछग ११ . 
कर क्योंकि जब वे खीश्टके बिरुद्ध सुख बिलासकी इच्छा करती हैं 
तब बिवाह करने चाहती हैं . और दंडके स्रोग्य होती हैं क्योंकि १२ 
उन्होंने अपने पहिले विश्वासका तुच्छ जाना है । ओर इसके संग १३ 
वे बेकार रहने ओर घर घर फिरनेका सीखती हैं और केवल 
बेकार रहने नहीं परन्तु बकवाही होने ओर पराये काममें हाथ 
डाढने ओर अनुचित बांतें बोलनेको सीखती हैं| इसलिये में १४ 
चाहता हू कि जवान बिधवाएं बिवाह करें ओर लड़के जने 
और घरबारी करें ओर किसी बिरोधीको निन्‍्दाके कारण कुछ अव- 
सर न देव । क्योंकि अब भी कितनी तो बहकके शेतानके पीछे १९ 
हो लिई हैं। जो किसी बिश्वासी अथवा बिश्वाखिनीके यहां १६ 
बिधवाएं हों तो वही उनका उपकार करे और मंडल्लीपर 
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भार न दिया जाय जिस्तें वह उन्होंका जो सचम्रुच बिधवा हैं 
डपकार करे । 
[ प्राचीनोंसे कैसा व्यवहार किया चाहिये और कितनी ओर बातें ] 
का उपदेश ।] 
१७ जिन प्राचीनांने अच्छी रीतिसे अध्यक्षता किई है सो दूने 
आदरके योग्य समझे जावें निज करके वे जो उपदेश ओर शिक्षा 
१८ परिश्रम करते हैं| क्योंकि धम्मएुस्तक कहती है कि दावनेहारे 
बेलका मुंह मत बांध और कि बनिहार अपनी बनिके योग्य है । 
१६ प्राचीनके बिरुद्ध दो अथवा तीन साक्षियांकी साक्षी बना अपवा- 
२० द॒का अहण न करना । पाप करनेहारोंको सभोंके आगे समक्का दे 
२१ इसलिये कि और लग भी डर जावें। में ईभ्वरके और प्रभु यीशु 
खीष्टके और चुने हुए दूतोंके आगे दृढ़ आज्ञा देता हूं कि तू मनकी 
गांठ न बांधके इल बातोंका पालन करे और कोई काम पक्षपातकी 
२२ रीतिसे न करे । किसीपर हाथ शीघ्र न रखना और न दूसरशेंक 
२३ पापोंमें भागी होना . अपनेका पवित्र रख | अब जछ मत पिया 
कर परन्तु अपने उदरके और अपने बारम्बारके रोगोंके कारण 
२४ थोड़ासा दाख रस लिया कर । कितने मनुष्योंके पाप प्रत्यक्ष हैं ओर 
बिचारित होनेका आगेही चलते हैं परन्तु कितनेंके वे पीछे भी 
२९ हो लेते हैं। वैसे ही कितनेंके सुकर्म्म भी प्रत्यक्ष हैं और जो 
ओर प्रकारके हैं सो छिप नहीं सकते हैं। * 
[दासेंके लिये उपदेश ।] 
2. जितने दास जूएके नीचे हैं वे अपने अपने स्वामीको सारे 
आदरके याग्य समझ जिस्ते ईश्वरके नामकी और धर्म्मोपदेश- 
२ की निन्‍्दा न किई जाय | और जिन्होंके स्वामी बिश्वासी जन हों 
सो उन्हें इसलिये कि भाई हैं तुच्छ न जानें परन्तु ओर भी उनकी 
सेवा करें क्योंकि वे जो इस भल्लाईके भागी होते हैं विश्वासी 
और प्यारे हैं . इन बातोंकी शिक्षा और उपदेश किया कर । 
(बिवादियेंसे परे रहनेकी आज्ञा । लेभका निषेध । तिमेथियका निज 
घस्मे कम्नेंमें टड़ रहनेका उपदेश ।] 
३ यदि कोई जन आन उपदेश करता हे ओर खरी बातोंका अर्थात 
हमारे अभु यीशु खीष्टकी बातोंको और उस शिक्षाका जा भक्तिके 
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तिमोथियको पावल प्रेरितंकी 
दूसरी पत्नी । 


[ पत्नी का आभाष | ] 


पावल जो उस जीवनकी ग्रतिज्ञाके श्रनुसार जो खीष्ट 
है, यीशुमें है ईश्वरकी इच्छासे यीशु खीष्टका प्रेरित है . मेरे प्यारे 
पुत्र तिमाथियका ईश्वर पिताले और हमारे प्रभु खीष्ट यीशुसे 
अनुअ॒ह और दया ओर शांति सिले । 
[ पावलका तिमेथथियक्रे विषयमें घ्यबाद करना और धम्मेयुद्दनें हढ़ता 
करनेका उपदेश देना । ] 
मैं ईश्वरका धन्य मानता हूं जिसकी सेवा में अपने पितरोंकी 
रीति पर शुद्ध मनसे करता हूं कि रात दिन मुझ मेरी प्राथनाओंमें 
तेरे बिषयमें ऐसे निरन्तर चेत रहता है | और तेरे आंसुओंको 
स्मरण करके में तुझे देखनेकी छालसा करता हूं जिस्तें आनन्दसे 
परिपूर्ण हाऊं। क्योंकि उस निष्कपट बिश्वासकी मुझे सुरत पड़ती 
है जा तुरूमें हे जे पहिले तेरी नानी लेाईसमें और तेरी माता 
बनीकीमें बसता था ओर सुझे निश्चय हुआ हे कि तुमे भी 
बसता है । 
इस कारणसे में तुझे चेत दित्याता हूँ कि ईश्वरके बरदानकोा 
जो मेरे हाथोंके रखनेके द्वारासे तुकमें हे जगा दे । क्‍योंकि इंश्वरने 
हमें कादराईका नहीं परन्तु सामथ्य ओ प्रेस ओ प्रबाधका आत्मा 
दिया है । इसलिये तू न हमारे प्रभुकी साक्षीसे ओर न मुझसे 
जो उसका बंघुआ हूं रूजित हो परन्तु खुसमाचारके लिये मेरे संग 
ईश्वरकी शक्तिकी सहायतासे दुःख उठा . जिसने हमें बचाया 
ओऔर उस पवित्र बुठाहटले बुलाया जो हमारे कम्मेंके अनुसार नहीं 
परन्तु उसीकी इच्छा और उस अनुगहके अनुसार थी जो खीष्ट यीशुमें 





सनातनसे हमें दिया गया , परन्तु अभी हमारे बत्राणकर्त्ता यीशु ३० 


खीश्के प्रकाशके द्वारा प्रगट किया गया हे जिसने झूृत्युका कुय 
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किया' परन्तु जीवन और अमरताका उस खुसमाचारके द्वाराखे 
११ प्रकाशित किया . जिसके लिये में प्रचारक ओ प्रेरित और अन्य- 
१२ देशियांका उपदेशक ठहराया गया । इस कारणसे मैं इन दुखोंका 
भी भोगता हूं परन्तु मैं नहीं छजाता हूं क्योंकि मैं उसे जानता 
हूँ जिसका मैंने विश्वास किया हे और सुर निश्चन हुआ हे कि 
वह उस दिनके लिये मेरी थाथीकी रक्षा करनेका सामथ्य रखता 
१३ है । जो बातें तूने मुकले सुनीं साई बिश्वास और प्रेमसे जो 
१४ खीष्ट यीश॒से होते हैं तेरे लिये खरी बातोंका नमूना होवें । पविन्न 
आत्माके द्वारा जो हममें बसता है इस अच्छी भ्राथीकी रक्षा कर । 
१९४. तू यही जानता है कि वे सब जो आशियामें हैं जिनमें कुगील 
१६ और हमोंगिनिस हैं सुरसे फिर गये | उनीसिफर के घरानेपर 
प्रभु दया करे क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जीबकेा ढंढा किया और 
३७ मेरी जंजीरसे नहीं छजाया . परन्तु जब रोममें था तब बड़े यत्रसे 
८ सुर ढंढ़ा और पाया । अभ्ुु उसका यह देवे कि उस दिनमें डसपर 
प्रभुखे दया किई आय . इफिसमें भी उसने कितनी सेवकाईे किले 

हे। तू बहुत अच्छी रीतिसे जानता, है । 
से हे मेरे पुत्र तू इस अजुआहले जो स्री्ट यीशुमें है बल- 
२ श्‌ वन्‍्त हो । और जो बातें तूने बहुत साक्षियांके आगे मुझसे 
सुनीं उन्हें विश्वास योग्य मलुष्योंका सांप दे जो दूसरोंका भी 
2 सिखानेके योग्य होवें | से तू यीशु ख्तीष्टके श्रच्छे. योद्धाकी नाई 
४ दुःख सहले । जे कोई युद्ध करता है से अपनेका जीविकाके ब्ये- 
पारोंमें नहीं उछकाता है इस लिये कि अपने भरती करनेहारेका 
& प्रसन्न करे । ओर यदि काई मछसयुद्ध भी करे जो वह विधिके अजु- 
६ सार महछयुद्ध न करे तो उसे सुकुट नहीं दिया जाता है । डचित है 
कि पहिले बह ग्ृहस्थ जो परिश्रम करता है फल्लोंका अश पाते । 
७ जो मैं कहता हूं उसे बूक ले क्योंकि प्रभु तुझे सब बातोंमें ज्ञान 

देगा । 

प्र स्मरण कर कि यीशु खीद्ट जो दाऊदके बंशसे था मेरे 
& सुसमाचारके अलुसार झतकोंमेंसे जी उठा है । उस खुसमाचारके 
मैं कुकर्म्मीकी नाई यहांलें दुःख उठाता हूं कि बांधा भी 
१० गया हूं परन्तु ईश्वरका बचन बंधा नहीं है । में इस किये चुने 


२: ११-२४ । ] २ तिमाथियकों । ३४३ 


हुए लेगोंके कारण सब बातोंमें धीरज धरे रहता हूं कि अनल्त 
महिमा सहित वह त्राण जो खीष्ट यीशुमें है उन्हें भी मिले | यह ११ 
वचन बिश्वासयोग्य हे कि जो हम उसके संग मूए तो उसके संग 
जीयेंगे भी । जो हम घीरज धरे रहें तो उसके संग राज्य भी १२ 
करेंगे , जो हम उससे सुकर जायें तो वह भी हमसे मुकर 
जायगा । जो हम अबिश्यासी होवें वह बिश्वासयोग्य रहता है वह १३ 
अपनेको आप नहीं नकार सकता है । 
[ब्यथे बिवाद और बकवादका निषेथ और प्रभुके दासके जेग्यकी 
चाल और स्वभावका बरंन । | 

इन बातोंका उन्हें स्मरण करवा और ग्रभुके आगे दृढ आज्ञा १४ 
दे कि वे शब्दोंके कूगड़े न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता 
पर सुननेहारे बहकाये जाते हैं । अपने तई' ईश्वरके आगे अहण- १२ 
घेग्य और ऐसा काय्यकारी जो छज्ित न होय और सत्यके बचनका 


जन जो खीश्टका नाम लेता है कुकम्मंसे अछग रहे । बड़े घरमें २० 
क्ेवछ सोने और चांदीके बरतन नहीं परन्तु काठ और मिद्दीके बरतन 
भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं । सो यदि २१ 
कोई अपनेको इनसे शुद्ध करे तो वह आदरका बरतन होगा जो पवित्र 
किया गया है और स्वामीके बड़े काम आता है ओर हर एक 
अच्छे कम्मके लिये तैयार किया गया हे । पर जवानीकी अभिला- २२ 


तू जानता है कि उनसे रूगड़े उत्पन्न होते हैं। और प्रभुके दासको २४ 
उचित नहीं है कि रूगड़ा करे परन्तु सभोंकी आर कोमछ और 


४५४ २ तिमोाथियको । [ २: २९-३ : १३ । 


२५ सिखानेमें निपुण और सहनशीछ होय . और बिरोधियोंको नम्नतासे 
... समझावे क्‍या कु जाने इश्वर उन्हें पश्चात्ताप दान करे कि वे 
२६ सत्यको पहचाने . और जिन्हें शेतानने अपनी इच्छा निमित्त 


के जज 


बकाया था उसके फंदेमेंसे सचेत होके निकल । 
[कुपन्थियोंके प्रगट ह्वानेकी भविष्यद्वाणी । ] 


पर यह जान ले कि पिछले दिनोंमें कठिन समय आ 

२ डे पड़ेंगे । क्योंकि मनुष्य आपस्वार्थी लाभी दंभी अभिमानी 

निन्‍्दक माता पिताकी आज्ञा रूंघन करनेहारे कृतघ्नी अपविन्न . 

३ मयारहित ज्ञमारहित दोष छूगानेहारे असंयमी कठोर भल्लेके 

४ बैरी . विश्वासघातक उतावले घमंडसे फूले हुए ओर ईधश्वरसे 

४ अधिक सुख बिलासहीको प्रिय जाननेहारे होंगे . जो भक्तिका 

रूप धारण करेंगे परन्तु उसकी शक्तिसे मुकरंगे . इन्होंसे परे रह । 

६ क्योंकि इन्होंमेंसे वे हैं जो घर घर घुसके उन ओआछी ख्तरियोंका बश 

कर लेते हैं जो पापोंसे लुदी हैं और नाना प्रकारकी अभिलाषाओं 

७ के चलाये चलती हैं . जो सदा सीखती हैं परन्तु कभी सत्यके 

८ ज्ञानलों नहीं पहुँच सकती हैं । जिस रीतिसे याज्ञी ओ यांत्रीने 

मूसाका साम्ना किया उसी रीतिसे थे मनुष्य भी जिनके मन बिगड़े 

है और जो बिश्यासके विषयमें निक्ृष्ट हैं सत्यका साम्ना करते हैं । 

६ परन्तु वे अधिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जैसे उन दोनोंकी अज्ञानता 
सभोपर ग्रगट हो गई वैसे इन छोगोंकी भी हो जायगी । 


[पावलका अपने नमूनेंसे तिमेथियक्ने साहस देना ।] 


१०. परन्तु तूने मेरा उपदेश ओ आचरण ओ मनसा ओ विश्वास 

१९ ओर धीरज ओर प्रेम ओ स्थिरता . और मेरा अनेक बार सताया 
जाना ञ अर ढुःख उठाना अच्छी रीतिसे जाना हे कि मुझूपर 
अन्त ओर इकोनियासें ओर लुखामें कसी बातें बीतीं मैंने 

१२ केसे बड़े उपद्व सहे पर अभुने सुझे सभोंसे उबारा। ओर सब 
लोग जो खीष्ट यीशु्में भक्ताईले जन्म बिताने चाहते हैं. सताये 

१३ जायेंगे । परन्तु दुष्ट मनुष्य और बहकानेहार धोखा देते हुए ओर 
धोखा खाते हुए अधिक बुरी दशाल्ों बढ़ते जायेगे । 
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तीतसको पावल प्रेरितकी पत्री। 


2 न-+>-»>«»+-मन 
[ पत्नोका आसाष । ] 


१ पावर जो ईश्वरका दास ओर ईध्वरके चुने हुए लेगोंके 
बिध्वासके विषयमें और जे। सत्य बचन भक्तिके समान है 
उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें अनन्त जीवनकी आशासे यीशु 
ख्रीष्टका प्रेरित है . कि उस जीवनकी प्रतिज्ञा इश्वरने जो कूठ बाल २ 
नहीं सकता है सनातनसे किई . परन्तु उपयुक्त समयमें अपने हे 
बचनके उपदेशके द्वारा जो हमारे न्राणकर्त्ता इश्घरकी आज्ञाके 
अनुसार मुझे सोंपा गया प्रगट किया . तीतसको जो साधारण ४ 
बिध्वासके अनुसार मेरा सच्चा पुत्र है ईश्वर पिता ओर हमारे 
श्राणकर्ता ग्रभु यीशु खीष्टले अनुअह और दया और शांति मिले । 


[ पावलका तीतसके क्रीतीकी थस्मेसंडली सुधारनेकी आज्ञा देना । ] 


मैंने इसी कारण तुझे क्रीतीमें छोड़ा कि जो बातें रह गई' $ 
तू उन्हें सुधारता जाय और नगर नगर प्राचीनोंका नियुक्त करे 
जैसे मैंने तुम्दे आज्ञा दिई . कि यदि कोई निर्दोष और एकही ६ 
खीका स्तवासी हाय और उसको बिश्वाली लड़के हैं। जिन्हें लुचपनका 
दोष नहीं है और जो निरंकुश नहीं हैं तो वही नियुक्त किया 
जाय । क्‍योंकि उचित है कि मंडलीका रखवाला जो इश्वरका ७ 
भंडारीसा है निरददेशव हाय और न हठी न क्रोधी न मद्यपानमें आसक्त 
न मरकहा न नीच कमाई करनेहारा हो . परन्तु अतिथिसेबक ८ 
ओ अलेका प्रेमी ओ सुबुद्धि ओ धर्म्मी औ पवित्र ओ संयमी 
हाय . और बिश्बासयोग्य बचनकोा जो धर्म्मोपदेशके अनुसार है 8 
अरे रहे जिस्तें बह खरी शिक्षासे उपदेश करनेका और बिबादियोंका 
समझानेका भी सामथ्य रखे । : 

क्योंकि बहुतेरे निरंकुश बकबादी और धोखा देनेहारे हैं निज ३० 
करके खतना किये हुए लेाग . जिनका मुंह बन्द करना अवश्य १३१ 
है जो मीच कमाईके कारण अनुजित बातोंका उपदेश करते हुए 


ध्श्८ तीतसकोा | [१५ $२-२ : १० । 


१२ घरानेका घराना बिगाड़ते हैं । उनमेंसे एक जन उनके निजका एक 
भविष्यद्वक्ता बेला क्रीतीय लोग सदा झूठे ओ दुष्ट पशु ओ 
१३ निकम्से पेटपेसू हैं । यह साक्षी सत्य हे इस हेतुसे उन्हें कड़ाईसे 
१४ समझा दे जिस्तें वे बिश्वासमें निष्खेट रहें . और यिहृदीय कहा- 
नियोंमें ओर उन मनुष्योंकी आज्ञाओंसें जो सत्यसे फिर जाते हैं 
१९ मन न छूगावें । शुद्ध लागोंके लिये सब कुछ शुद्ध है परन्तु अशुद्ध 
ओऔर अबिश्वासी लेगोंके लिये कुछ नहीं श॒द्ध है परन्तु उन्‍्होंका मन 
१६ और बिवेक भी अशुद्ध हुआ है । वे ईश्वरका जाननेका अंगीकार 
करते हैं परन्तु अपने कम्मोंसे उससे सुकर जाते हैं कि वे घिनीाने 
ओर आज्ञा लूंघन करनेहारे ओर हर एक अच्छे करम्मके लिये 
निदकृष्ट हैं । 
[ बूढ़े और जबान पुरुषों ओ स्त्रियों ओर दासेंक्रे लिये उपदेश और 
इंश्बरक्षे अनुग्रहका अभिप्राय । | 


परन्तु तू वह बातें कहा कर जो खरे उपदेशके योग्य हैं । 

२ र्‌ बूढ़ेंसे कह कि सचेत ओ गंभीर ओ संयमी होवें और 

४ बिश्वास ओ प्रेम ओ धीरजमें निष्खेट रहें । वेसेही बुढ़ियाओंसे 

कह कि उनका आचरण पत्ित्रै लेगोंके ऐसा होवे ओर न दोष 

लगानेवालियां न बहुत मथ्यपानके बशर्मे होवें पर अच्छी बातोंकी 

४ शिक्षा देनेबालियां . इसलिये कि वे जवान खियोंका सचेत करें 

& कि वे अपने अपने स्थासी ओ लड़कोंसे प्रेम. करनेवालियां . औ 

संयमी ओ पतिवरता ओ घरमें रहनेवाली ओ भली होवे और 

अपने अपने स्वामीके अधीन रहें जिस्त इंश्वरके बचनकी निनदा 

६, ७ न किई जावे । बेसेही जवानेंका संयमी रहनेका उपदेश दे। ओर 

सब बातोंमें अपने तई' अच्छे कम्मांका दृष्टानत दिखा और उपदेशमे 

८ निबिकारलता ओ गंभीरता ओ शुद्धता सहित . खरा ओ निर्दोष 

बचन प्रचार कर कि बिराधी हमेंपर कोई बुराई लछगानेका गों न 

8४ पाके छज्ित हाय । दासांका उपदेश दे कि अपने अपने स्थामीके 

अधीन रहें ओर सब बातोंमें प्रसन्नता याग्य होव और फिरके 

१० उत्तर न देब . और न चोरी करें परंतु खब प्रकारकी अच्छी सचोटी 

दिखाबें जिस्तें वे सब बातोंमें हमारे त्राणकर्ता ईश्वरके उपदेशको! 
शोभा दुव । 


१: ११-३ : ८। ] तीतसको । ४५६ 
[ ईश्रके झनुग्रहका अभिप्राय । ] 


क्योंकि इश्वरका त्राणकारी अजुग्रह सब सनष्योपर प्रगट हुआ है . ११ 
श्र हमें शिक्षा देता है इसलिबे कि हम अभक्तिसे और सांसारिक १२ 
ग्रभिछाषाओंसे मन फेरके इस जगतमें संयम ओ न्याय ओ भक्तिसे.. 
प्न्म बिताबे . और अपनी सुखदाई आशाकी और महा ईश्वर १३ 
प्रेर अपने त्राणकर्त्ता यीशु खीश्के ऐश्वय्यंके प्रकाशकी बाट जोाहते 
हैं. , जिसने अपने तई' हमारे लिये दिया कि सब अधम्संसे हमारा १४ 
द्धार करे ओर अपने लिये एक निज लेगको शुद्ध करे जो अच्छे 
ऋम्मेकि उद्योगी होवें। यह बातें कहा कर और उपदेश कर ओर १४ 
ढ़ आज्ञा करके समझा दे . कोई तुझे तुच्छ न जाने । 


[ देशाथिकारियेंके बशें रहने और शुभ चाल चलनेक्षा उपदेश । | 


ले।गोंको स्मरण करवा कि बे अध्यक्षों और अधिकारियोंके 
डर अधीन और आशज्ञाकारी हावे' और हर एक अच्छे कम्मंके लिये 
तैयार रहें . और किसीकी निन्‍्दा न करें परन्तु मिलनसार ओ २ 
26ुभाव हों ओ सब -मजुष्योंकी ओर समस्त अरकारकी नम्नता 
दिखावें । क्योंकि हम लेग भी आगे निड्ुंद्धि और श्राज्ञा ंघन ३ 
ऋरनेहारे थे और भरमाये जाते थे और नाना प्रकारके अभिलाष 
ग्रे। सुख बिठासके दास बने रहते थे और .बेरभाव और डाहमें 
पमय बिताते थे और घिनौने और आपसके बेरी थे। परन्तु जब ४ 
हमारे त्राणकर्त्ता ईश्वरकी कृपा और मनुष्येपर उसकी प्रीति प्रगट 
हुईं « तब धम्मके काय्यांसे जे हमने किये से नहीं परन्तु अपनी * 
दयाके अनुसार नये जन्मके स्नानके द्वारा और पवित्र आत्मासे नये 
किये जानेके द्वारा उसने हमें बचाया . जिस आत्माका उसने ६ 
हमारे न्नाणकर्ता यीशु खीष्टके द्वारा हमेंपर अधिकाई से उंडेला - 
हसलिये कि हम उसके अनुग्रहसे धर्म्मी ठहराये जाके अनन्त ७ 
जीवनकी आशाके अनुसार अधिकारी बन जावें। यह बचन बिश्बास ८ 
भाग्य है और मैं चाहता हूं कि इन बातोंके बिषयमें तू इृढ़तासे 
बेत्ले इस लिये कि जिन लागोंने इंश्बबका विश्वास किया है सो 
भ्रच्छे अच्छे कम्मे किया करनेके सेचमें रहें . यही बातें उत्तम और 
मनुष्योंके लिये फलदाई हैं । 


४६०: तीतसंका । [३४ 8-१४ | 


[ अनेक बातोंका उपदेश और नमस्कार सहित पत्नोकी समाप्ति । ] 

४ परन्तु मूढ़ताके बिवादोंले और वंशावलियोंसे और बेर विरोधसे 
और ब्यवस्थाके विषयमेंके कगड़ोंसे बचा रह क्योंकि बे निष्फल और 

१० व्यर्थ हैं। पाखंडी मनुष्यको एक बेर बरन दो बेर चितानेके पीछे 
११ अलछमग कर | क्योंकि तू जानता है कि छेसा मनुष्य भंठकाया गया 
१२ है और पाप करता है और अपनेको आप दोषी उहराता हे । जब में 
अत्तिमा अथवा तुखिकको तेरे पास भेजूं तब निकापलिमें मे 
पास आनेका यत्न कर क्योंकि मैंने जाड़ैका समय वहीं काटनेको 

१३ ठहराया है। जीनस ब्यवस्थापकका और अपछोको बड़े य्लसे आग 
१४ पहुंचा कि उन्हें किसी बस्तुकी घटी न. होाय । और हमारे छोग भी 
जिन जिन बस्तुओंका अबश्य प्रयाजन हो! उनके लिग्रे अच्छे अच्छे 

१७ कार्य किया करनेका सीखे कि वे निष्कछ न होबे । सब लोगोंका 
थो मेरे संग हैं तुझसे नमस्कार , जो ल्लेग बिश्वासके कारण हमें प्यार 
करते हैं. उनका नमस्कार . अनुग्नह तुम सभोंके संग हावे | आमीन ॥ 


अनकअपकपमपमम-७+८--फरास 
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४ वैसे अपने लिये भी पापेंके निमिच चढ़ाया करे । और यह आदर 

कोई अपने लिये नहीं लेता है परन्तु जो हारोनकी नाई ईश्वरसे 

& बुलाया जाता हे सो लेता है । वेसेही ख्रीश्ने भी महायाजक 

बननेको अपनी बड़ाई न किई परन्तु जो उससे बोला तू मेरा पुत्र 

६ है मैंने आजही छुके जन्माया है उसीने उसकी बड़ाई किई । जेसे 

वह दूसरे ठौरमें भी कहता है तू मलकीसिदककी पदवीपर सदाल्ोों 

७ थाजक है । उसने अपने शरीरके दिनोंमें ऊंचे शब्द्से पुकार पुकारफे 

ओऔ रो रोके उससे जो उसे झत्युसे बचा सकता था बिनती और 

८ निवेदन किय्रे ओर उस भयके निमित्त खुना गया . और यद्यपि पुत्र 

$ था तौभी जिन दुःखोंको भोगा उनसे आज्ञा मानना सीखा . और 

सिद्ध बनके उन सभोंके लिये जे। उसके आज्ञाकारी होते हैं अनन्त 

१० न्राणका कर्ता हुआ . ओर ईश्वरखे मछकीसिदककी पद्वीपरका 
महायाजक कहा गया । 


११ इस पुरुषके विषयमें हमें बहुत बचन कहना है जिसका अर्थ 
१२ बताना भी कठिन हे क्योंकि तुम खुननेमें आलूसी हुए हो । क्योंकि 
यद्यपि इतने समयके बीतनेसे तुम्हें उचित था कि शिक्षक होते 
तौभी तुम्हींको फिर आवश्यक हे कि कोई तुम्हें सिखावे कि ईश्वरकी 
बाशियाोंकी आदिशिक्षा क्या हे ओर ऐसे हुए हो कि तुम्हें 

१३ अज्नका नहीं परन्तु दूधका ग्रयाजन है । क्योंकि जो कोई दूधही 
पीता है उसको धरम्मके बंचनका परिचय नहीं है क्योंकि बालक 

१४ है । परन्तु अन्न डनके लिये है “जे सयाने हुए हैं जिनके 
न्‍ कलश अभ्यासके कारण भल्ले ओ बुरेके बिचारके लिये साधे 
हुए || 

ह इस कारण खीष्टके आदि बचनका छोड़के हम सिंद्धताकी 
ओर बढ़ते जावे . और यह नहीं कि सझ्तंवत कम्मोंसे पश्चा- 
ताप करनेकी और ईश्वरपर विश्वास करनेकी और बषतिसमोंके 
उपदेशकी और हाथ रखनेकी और खम्रतकॉंके जी उठनेकी और 
३ अनन्त दंडकी नेव फिरके डाले । हाँ जो ईश्वर यूं करने देवे तो 
४ हम येही करेंगे । क्योंकि जिन्होंने एक बेर ज्योति पाई और 
स्र्गीय दानकां स्वाद चीखा और पवित्र आत्माके भागी हुए * 
& और ईश्वरके भले बचनका ओ होनेहार जगंतकी शक्तिका स्वाद 


के 


६ : ६-२० । ] इब्रियोंका । ४६६ 


दिखाया करे , कि तुम आलूसी नहीं परन्तु जा लेग बिश्वास १२ 
और धीरजके द्वारा प्रतिज्ञाश्रोंके श्रधिकारी होते हैं उन्होंके अजु- 
गासी घने । 

क्योंकि ईश्वरने इज्राहीमको ग्रतिज्षना देके जब कि अपनेसे १३ 
किसी बड़ेकी किरिया नहीं खा खकता था अपनेही किरिया खाके 


है-इढ़ शांति हम छोगोंका मिले जो सामने रखी हुई आशा घर 
लेनेका भाग आये हैँ । वह आशा हमारे लिये प्राणका रूंगरसा १६ 
होती है जो अटल ञ दृढ़ है और परदेके भीतरंलों प्रवेश करता 
है . जहां हमारे लिये अशुवा होके यीझुने प्रवेश किया है जे २० 
मलकीसिदककी पदुवीपर सदालोों महायाजक बना है । 
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आत्माके द्वारा अपने तई' इश्वरके आगे निष्कलुंक चढ़ाया तुम्हारे 
मनकोा झतवत कम्मेंशि शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईंश्वरकी 
सेवा करो | 


१९४ और इसीके कारण वह नये नियमका मध्यस्थ है जिस्तें पहिल्ले 
नियमके संबन्धी अपराधोंके उद्धारके लिये मृत्यु भाग किये जानेसे 
१३ बुलाये हुए लोग अनन्त अधिकारकी प्रतिज्ञाको प्राप्त करें । क्योंकि 
जहां मरणोपरान्त दानका नियम है तहां नियमके बांधनेहारेकी 
१७ झुत्युका अनुमान अवश्य है । क्योंकि ऐसा नियम लेगोंके मरनेपर 
दृढ़ होता हे नहीं तो जबलों उसका बांधनेहारा जीता है तबल्हों 
६८ नियम कभी काम नहीं आता है | इसलिये वह पहिला नियम भी 
१६ लोहू बिना नहीं स्थापन किया गया है। क्योंकि जब मूसा ब्यवस्थाके 
अलुसार हर एक आज्ञा सब लागोंसे कह चुका तब उसमे 
जल और छाछ ऊन और एशाबके संग बछुडओं और बकरोंका 
२० लेह लेके पुस्तकहीपर और सब लेगोंपर छिड़का . और कहा 
यह उस नियमका ले है जिसे ईश्वरने तुम्हारे विषयमें आह्ा 
२१ करके ठहराया है। और उसने तंबूपर भी और सेवाकी सब साम- 
२२ झीपर उसी रीतिसे लेहू छिड़का । ओर ब्यवस्थाके अनुसार आयः 
सब बस्तु लाहूके द्वारा शुद्ध किई जाती हैं और बिना लेह 
बहागे पापसोचन नहीं होता है । 
२३ सो अवश्य था कि स्वरगमेंकी बस्तुओंके प्रतिरूष इन्होंसे शुद्ध 
किये जाये परन्तु स्रगंमेंकी बस्तु आपही इन्होंसे उत्तम बलिदानोंसे 
२४ शुद्ध किई जायें । क्योंकि खीष्टने हाथके बनाये हुए पवित्र स्थानसें 
जो सच्चेका दृष्टान्त हे प्रवेश नहीं किया परन्तु स्वरगंहीमें प्रवेश 
२९ किया कि हमारे लिये अब ईश्वरके सन्मुख दिखाई देवे . पर 
इसलिये नहीं कि जैसा सहायाजक बरस बरस दूसरेका लेहू लिये 
हुए पवित्र स्थानमें प्रवेश करता है तैसा वह अपनेका बार बार 
२६ चढ़ावे . नहीं ते जगतकी उत्पत्तिसे लेके उसका बहुत बेर दुःख 
'भोागना पड़ता . परन्तु अब जगतके अन्‍्तमें वह एक बेर अपनेही 
२७ बल्षिदानके द्वारा पापकोा दूर करनेके लिग्रे ग्रट हुआ है। और 
जैसे सनुष्योंके लिये एक बेर मरचा और उसके पीछे बिचार ठहराया 
९म छुआ है « वेसेही ख्रीष्ट बहुतोंके पापोंका डठा ल्लेनेके लिये एक बेर 
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चढ़ाया गया और जो लेग उसकी बाट जाहते हैं. उनको 'त्रांणके 
लिये दूसरी बेर बिना पापसे दिखाई देगा । 
हे ब्यवस्थामें तो हानेहार उत्तम विषयोकी परछाई मात्र हे 
पर उन विषयोंका स्वरूप नहीं इसलिये वह बरस बरस एकही 
प्रकारके बलिदानेांके सदा चढ़ाये जानेसे कभी उन्हें जो निकट 
ग्राते हैं सिद्ध नहीं कर सकती हे । नहीं ते क्या.उन्होंका चढ़ाया २ 
जाना बन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करनेहारोंका जो एक 
बेर शुद्ध किये गये थे फिर पापी होनेका कुछ बोध-न रहता । पर ३ 
उन्होंमें बरस बरस पापोंका स्मरण हुआ: करता है। क्योंकि ४ 
अन्होना है कि बेलों और बकरोंका लेहू पापोंको दूर करे | इस & 
कारण ख्लीष्ट जगतमें आते हुए कहता है तूने बलिदान ओर 
बढ़ावेका न चाहा परन्तु मेरे लिये देह सिद्ध किया । तू होमोंसे ३ 
५ 9 3 5 
ओर पाप निमित्तके बलियोंखे प्रसन्न न हुआ तब मैंने कहा देख में ७ 
आता हू धम्मेपुस्तकमें मेरे बिषयमें. लिखा भी है जिस्तें हे ईश्वर 
तेरी इच्छा पूरी करूं । ऊपर उसने कहा है बलिदान-और चढ़ावेको ८ 
और होमें! ओर पाप निमित्तके बलियेंका तूने न चाहा ओर न उनसे 
प्रसन्न हुआ अर्थात उनसे जो ब्यवस्थाके अनुसार चढ़ाये जाते हैं । 
तब कहा है देख में आता हू जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ & 
घह पहिलेकेा उठा देता है इसलिये कि दूसरेका स्थापन करे । उसी १० 
हच्छाके अनुसार हम ले।ग यीशु खीष्टके देहके ' एकही बेर चढ़ाये 
जानेके द्वारा पवित्र किये गये हैं । जन 
और हर एक याजक खड़ा हे।के प्रतिदिन लेवकाई करता है और १५ 
एकही प्रकारके बलिदानोंका जो पापोंका कभी मिटा नहीं सकते हैं 
बारंबार चढ़ाता है | परन्तु वह तो पापेंके लिये एकही बलिदान ३२ 
चढ़ाके इश्वरके दहिने हाथ सदा बेठ गया - और अबसे १ 
जबलों उसके शत्रु उसके चरणोंकी पीढ़ी न बनाये जायें तबल्ों 
बाट जेहता रहता है । क्योंकि एकही चढ़ावेशे उसने उन्हें जो १४ 
पवित्र किये जाते हैं सदा सिद्ध क्रिया है । 
और पवितन्न आत्मा भी हमें साक्षी देता है क्योंकि उसने पहित्ले १९% 
कहा था . यही नियम हे जो में उन दिलेंके प्रीछे उनके संग १६ 
बांघूंगा परमेश्वर कहता हे में अपनी ब्यवस्थाको उनके हृदयसें 
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१७ डालूँगा और उसे उनके मनमें लिखूंगा . [ तब पीछे कहा ] में 
उनके पापांको और उनके कुकम्मोको फिर कभी स्मरण न करूंगा । 
३८ पर जहां इनका सोचन हुआ तहां फिर पापोंके लिये चढ़ावा न 
रहा । 
[इन क्षातोंके कारण स्थिर रहनेका उपदेश । पतित छेनेका भयंकर फल । ] 
१६ सो हे भाइयेो जब कि यीशुके लाहूके द्वारासे हमें पवित्र स्थानमें 
२० प्रवेश कशनेको साहस मिलता है . और हमारे लिये परदेमेंसे 
अर्थात उसके शरीरमेंसे नया ओर जीवता माग है जो उसने 
2२% हमारे लिये स्थापन किया . और हमारा महायाजक है जो ईध्वरके 
२२ घरका अध्यक्ष है, तो आओ बुरे मनसे शुद्ध होनेका हृद्यपर 
छिड़काव किये हुए ओर देह शुद्ध जलसे नहलाये हुए हम लोग 
२३ बिश्वासके निश्चयक्े खाथ सच्चे मनप्ले निकट आवे . और आशाके 
अंगीकारका दृढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किई हे 
२४ वह बिश्यासयोग्य हे . और प्रेम ओ सुरुम्मोमें उस्कानेके लिये एक 
२५ दूसरेकी चिन्ता किया करें . ओर जेले कितनेांकी रीति हे तेसे 
आपसमें एकट्टे होना न छोड़े परन्तु एक दूसरेको समझावें . ओर 
जितने भर उस दिनको निकट आते देखो उतने अधिक करके यह 
किया करो । 
२६. क्योंकि जो हम सत्यका ज्ञान प्राप्त करतेके पीछे जान बूरूके 
२७ पाप किया करें तो पापोंके लिये किर कराई बलिदान नहीं . परन्तु 
दंडका भयंकर बाट जोहना ओर बिरोधियोंको भक्तण करनेवाली 
२८ आगका ज्वकून रह गया । जिसने मूसाकी ब्मवस्थाको तुष्छ जाना 
है कोई हो वह दे! अथवा तीन साक्षियांकी साक्षीपर दयासे 
२६ बज्जित होके मर जाता है | तो क्या समझते हो कितने और भी 
भारी दंडके बाग्य वह गिना जायगा जिसने ईश्बरके पुत्रको पांवों 
तले रौंदा है और नियमके लेहूको जिससे वह पविन्न किया गया 
था अ्रपवित्र जाना है और अलुग्रहके आत्माका अश्रपसान किया 
3० हे । क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा 
काम हे परमेश्वर कहता हे मैं प्रतिफल देऊंगा ओर फिर कि 
3१ परमेश्वर अपने छोगोंका बिचार करेगा । जीवते ईश्वरके हाथोंमें 
पड़ना भयंकर बात है । 
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इसहाकने याकूब और एसोको आनेवाली बातोंके विषयर्मे आशील 
ददिईँं । बिश्वाससे याकुबने जब वह सरनेपर था. यूसफके दोनों २१ 
युन्नोमेंसे एक एकको आशीस दिई और अपसी लाठीके सिरेपर 
उठंगके प्रणाम किया । बिश्वाससे यूसफने जब वह मरनेपर था २१ 
इखायेलके सन्‍्तानांकी यात्नाका चर्चा किया और अपनी हड्डियोंके 
विषयमें आज्ञा किई 

बिध्वाससे मूसा जब उत्पन्न हुआ तब उसके माता पिताने २३ 
उसे तीन मास छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुन्दर 
है और वे राजाकी आज्ञासे न डरे। बिश्वाससे मूसा जब २४ 
सयाना हुआ तब फिरऊनकी बेटीका पुत्र कहलछानेसें सुकर गया। 
क्योंकि उसने पापका अ्नित्य सुखभेग भागना नहीं परन्तु ईश्वरके २६ 
छोगोंके संग दुःखित होना चुन लिया । और उसने खीश्टके कारण २६ 
निन्दित होना मिसरमेंकी सम्पत्तिसे बड़ा घत समझा क्योंकि 
उसकी दृष्टि प्रतिफतकी ओर छगी रही । बिश्वाससे वह २७ 
मिसरको छोड़ गया और .राजाके क्रोधसे नहीं डरा क्योंकि वह 
जेंसा अद्श्यपर दृष्टि करता हुआ दृढ़ रहा। बिश्वाससे उसने २८ 
' निस्तार पब्बको ओर छोहू छिड़कनेकी विधिको माना ऐसा न 
हो कि पहिलोठोंका नाश करनेहारा इस्रायेली लछोगोंकों छूवे । 
विश्वाससे वे छाल समुद्गके पार जेसे सूखी भूमिपर होके उतरे २६ 
जिसके पार उतरनेका यत्र करनेमें मिसरी छोग हूब गये । 
बिश्वाससे यिरीहोकी भीतें जब सात दिन घेरी गईं थीं तब गिर ३० 
पड़ीं । बिश्वाससे राहब बेश्या अबिश्वासियोंके संग नष्ट न हुईं ३१ 
इसलिये कि भेदियोंका कुशछसे ग्रहण किया । 

और मैं आगे क्या कहूँ . क्योंकि गिदियोनका और बाराक औ ३२ 
शमशोनका और यिघाहका और दाऊद ओ शखुएढछूका और 
भविष्यद्धक्ताओंका वर्णन करनेको मुझे समय न मिलेगा । इन्होंने ३३ 
बिध्वासके द्वारा राज्योंको. जीत लिया धम्मका काय्ये . किया 
प्रतिज्ाओंको ग्राप्त किया सिंहोंके झ्रुंह बन्द किये , अग्निकी शक्ति ३४ 
निवृत्त किई खड़की घारसे बच निकले दुब्बंछतासे बलवन्त 
किये गये युद्धमें प्रबछ्ठ हो गये ओर परायेंकी सेनाओंका हटाया ।- 
ख्ियोंने घुनरुत्थानके ह्वारासे अपने झतकोंको फिर पाया पर ३९% 
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और लोग मार खाते खाते मर गये और उद्धार ग्रहण न किया 

३६ इसलिये कि और उत्तम पुनरुधानका पहुँचे । वूसरोंका 
उ्द्ों और कोड़ोंकी हां और भी बन्धनांकी ओर बन्‍्दी- 
३७ गृहकी परीक्षा हुईं । वे पत्थरवाह किय्रे गये वे आरेशे चीरे 
गये उनकी परीक्षा किई गई वे खज्डसे सारे गमे वे कंगाल 
ओ छ्लशित ओ दुःखी हो भेड्ोंकी और बैकरिमेंकी खालें 
३८ ओढ़े हुए इधर ऊघर किरते रहे . ओर जंगलें ओ .पव्बेतों ओ 
शुफाओंसें ओ प्रथिवीके दरारोंमें भरसते फिरे . संसार उनके 

३६ ओग्य न था । और इन सभोने विश्वासके द्वारा खुख्यात होके अ्ति- 
४० ज्ञाका फल नहीं पाया । क्योंकि इश्वरने हमारे लिये किसी उत्तम 
बातकी तेयारी किई इसलिये कि वे हमारे बिना सिद्ध न होवे । 

[ द्ढ़ता और पवित्रताका उपदेश । नये नियमफ़ी अ्रेष्ठताका बणेन । 

इंश्बरके बचनसे. अचेत छोनेके विषयमें चितावनो । 


१ २ इस कारण हम लोग भी जब कि साक्षियोंके ऐसे बड़े 
मेघसे घेरे हुए हैं हर एक बोभका और पापका जो हमें 
सहजही उलमाता हे दूर करके वह दौड़ जो हमारे आगे घरी है . 

२ धीरजसे दोड़े'. . और बिश्वासके कर्ता और सिद्ध करनेहारेकी 
अर्थात यीशुकी ओर ताके' जिसने उस आनन्दके लिये जो उखके 
आगे धरा था कसका सह लिया और रुज़ाका तुच्छ जाना 

३ और ईश्वरके सिंहासनके दहिने हाथ जा बैठा है । उसका सोचा 
जिंसने अपने विरुद्ध फपियोंका इतना बिबाद सह लिया जिस्ते' 
तुम थक न जाबा और अपने अपने मनका साहस न छोड़ो । 

४ अबदों तुम्होंने पापसे छड़ते हुए लेहू बहाने तक खाम्हना 

& नहीं किया हे । और तुघ्॒ उस उपदेशको भूछ गये हो जो तुमसे 
जैल्ले पुत्रोंसे बातें करता हैं कि हे मेरे पुत्र परमेश्वरकी ताड़नाका 
हल्की बात मत जान और जब वह तुझे डांटे तब साहस सत 

६ छोड़ । क्योंकि परमेश्वर जिश्ले प्यार करता है उसकी ताड़ना 
करता है और हर एक पुत्रका जिसे प्रहण करता है कोड़े मारता 

७ है | जो तुम ताइना सह लेओ तो ईश्वर तुमसे जैसे पुत्रोंसे 
ब्यवहार करता है क्योंकि कानसा पुत्र हे जिसकी ताड़ना पिता 

८ नहीं करता है। परन्तु यदि ताइना जिसके भागी सब कोई हुए 
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उनके बिश्वासके अनुगामी होओ । यीशु खीष्ट कठ और आज और ८ 
सब्बंदा एकसां है । नाना प्रकारक्ी ओर . ऊपरी शिक्षाओंसे मत ६ 
भरमाये जाओ क्योंकि अच्छा हे कि मन अजुगअहसे दृढ़ किया जाय 
खानेकी बस्तुओंले नहीं जिनसे उन लेगोंको जो उनकी विधिपर 
चले कुछ हाभ नहीं हुआ । हमारी एक बेदी है जिससे खानेका ३० 
अधिकार उन लोगोंको नहीं है जो तंबूमेंकी सेवा करते हैं। क्योंकि ३१ 
जिन पशुओंका लेहू महायाजक पापके निमित्त पवित्रस्थानमें 

ले जाता है उनके देह छावनीके बाहर जलाये जाते हैं । इस १२ 
कारण यीशुने भी इसलिये कि लेगोंका अपनेही लेहके द्वारा 
पविन्न करे फाटकके बाहर दुःख भागा | स्लो हम लोग उसकी १३ 
निन्‍दा सहते हुए छावनीके बाहर उस पास निकल जावे । क्योंकि १४ 
यहां हमारा काई ठहरनेहारा नगर नहीं है परन्तु हम उस होनेहार 
नगरको हूंढ़ते हैं । इसलिये यीशुके द्वारा हम सदा ईश्वरके आगे १६ 
स्तुतिका बलिदान अर्थात उसके नामका धन्य माननेहारे होठोंका 
फल चढ़ाया करें । परन्तु भढाई और सहायता करनेको सत १६ 
भूल जाझो क्योंकि ईश्वर ऐसे बलिदानोंसे प्रसन्न होता हे । अपने १७ 


देंगे तैसे तुम्हारे प्राणोंके लिये चोकी देते हैं इस लिये कि वे इसको 
आनन्दसे करें' ओर कहर कहरके नहीं क्‍योंकि यह तुम्हारे लिये 
निष्फल है । हमारे लिये प्राथना करो क्योंकि हम भरोसा रखते १८ 
हैं कि हमारा अच्छा बिबेक हे ओर हम ले।ग सभोंमें अच्छी चाल 
चला चाहते हैं । और मैं बहुत अधिक बिनती करता हूं कि यही १8 
करो इसलिये कि मैं ओर भी शीत्र तुम्हें फेर दिया जाऊं। 


[ प्रार्थना और नमस्कार सहित पन्नोकी समाप्ति । ] 


शांतिका ईश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशको जो सनातन नियमका २० 
लेहू लिये हुए भेड़ोंका बड़ा गड़ेरिया हे ख्तकोंसें से उठाया . 
तुम्हें हर एक अच्छे करम्ममें सिद्ध करे कि उसकी इच्छापर चला २१ . 
ओऔर जो उसको भावता है उसे तुम्होंमें यीश्ठ खीष्टके द्वारा उत्पन्न 
करे जिसका गुणानुबाद सदा सब्बंदा होवे . आमीन | ओर हे २२ 
भाइये मैं तुमसे बिनती करता हूं उपदेशका बचन सह लेओ 


9८४ इब्रियोंका । [ १३: २३-२४ । 


२३ क्योंकि मैंने संक्षेपसे तुम्हारे पास लिखा है। यह जाना कि भाई 
तिमाथिय छूट गया है . जो वह शीघ्र आवे तो उसके संग में 

२४ तुम्हें देखूंगा । अपने सब ग्रधानोंको और सब पवित्र लेगोंका 
नमस्कार करो , इतलियाके जो छोग हैं उनका तुमसे नमस्कार | 
अनुग्रह तुम सभोंके संग होवे । आमीन ॥ 








याकूब प्रेरितकी पत्नी । 


[ पत्नोक्ा आभाष । ] 


५ याकुब जो ईश्वरका और प्रभु यीशु खीश्वका दास है बारहें। 
कुलांका जो दितर बितर रहते हैं . आनन्द रहो । 
[ परोक्षाक्े नूल ओआ फलका निरय । ] 

हे सेरे भाइया जब तुम नाना प्रकारकी परीक्षाओंमें पड़ा उसे २ 
सब्बे आनन्द समझो . क्योंकि जानते हो कि ठछुम्हारे विश्वासके ३ 
परखे जानेसे धीरज उत्पन्न होता हे । परन्तु धीरजका काम सिद्ध ४ 
होवे जिस्तें तुम सिद्ध और पूरे हाओ ओर किसी बात तुम्हारी 
थटी न हाय । परन्तु यदि तुममेंसे किसीको बुद्धिकी घटी हाय तो £ 
ईश्वरसे मांगे जे सभोंका उदारतासे देता हे और उलहना नहीं 
देता और उसको दिईं जायगी। परन्तु विश्वाससे मांगे और कुछ ६ 
संदेह न रखे क्योंकि जो संदेह रखता हे से समुद्रकी छूहरके 
समान है जो बयारसे चलाई जाती और डुलाई जाती है। वह ७ 
मलुष्य न समस्ते कि में अभ्ुसे कुछ पाऊंगा। दछुचित्ता मनुष्य ८ 
अपने सब मार्गोर्में चंचछ है! दीन भाई अपने ऊंचे पदपर बड़ाई & 
करे । परन्तु धनवान अपने नीचे पदपर बड़ाई करता है क्‍योंकि १ 
वह घासके फूलकी नाई' जाता रहेगा । क्योंकि सूथ्य ज्योंही घास १ 
सहित उदय होता त्यों घासका सुखाता है और उसका फूछ झड़ 
जाता है ओर उसके रूपकी शोभा नष्ट हाती हे. . वैसेही धनवान 
भी अपने पथहीसें सुझायगा । जो मनुष्य परीक्षामें स्थिर रहता है १३ 
से। धन्य हें क्योंकि वह खरा बिकछके जीवनका मुकुट पावेगा 
जिसकी प्रतिज्ञा अभुने उन्हें जो उसको प्यार करते हैं दिईं है । कोई १३ 
जन प्रीक्षित होनेपर यह न-कहे कि ईश्वरसे मेरी परीक्षा किई 
जाती है क्योंकि इंश्वर बुरी बातोंसे परीक्तित होता नहीं और वह 
किसीकी वेसी परीक्षा नहीं करता है । परन्तु हर काई जब अपनी ३४ 
ही अभिलापाले खींचा ओर फुसछाया जाता हे तब परीक्षामें 
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१८ भी जो कर्म्म सहित न होवे तो आपही सझतंक है । बरन कोई 
कहेगा तुझे विश्वास है और सुमूसे कम्से होते हैं -तू अपने कर्म्म 
बिना अपना बिश्वास सुकझ्के दिखा ओर में अपना बिश्वास अपने 

१६ कम्मोसे तुझ्के दिखाऊंगा । तू बिश्वास करता है कि एक ईश्वर है , 
तू अच्छा करता है . भूत भी बिध्वास करते और थरथराते हैं । 

२१० पर हे निद्वंद्धि मजुष्य क्या तू जानने चाहता है कि कर्म्म बिना 

२१ बिश्वास झतक है| क्‍या हंसारा पिता इब्राहीम जब उसने अपने 

२२ पुत्र इसहाकका बेदीपर चढ़ाया कम्मोंसे धर्म्सी न'ठहरा। तू 
देखता हे कि बिश्वास उसके कम्माके साथ काय्ये करता था और 

२३ कंम्सोंले विश्वास सिद्ध किया गया। और घम्मपुस्तककां यह बचन 
कि इब्राहीमने ईंश्वरका बिश्वास किया और यह उसके लिये घर्म्म 

२४ गिना गया पूरा हुआ और वह ईश्वरका मित्र कहछाया । सो तुम 
देखते हे। कि मनुष्य केवछ बिश्वाससे नहीं परन्तु कम्मोंसे भी 

२९ धम्मी ठहराया जाता है । वैल्लेह्ी राहब वेश्या भी जब उससे दूतोंकी 
पहुनई किई और उन्हें दूसरे मागले बिदा किया क्‍या; कम्मोंसे 

२३ धर्म्मी न ठहरी | क्योंकि जेसे देह आत्मा बिना ऋूतक हे वेखा 
बिश्वास भी कंम्म बिना झतक है । 


[ जीभक्े दोष और स्वतन्‍्त्रताका बणेन । ] 


हे मेरे भाइयोा 5 उपदेशक मत बलनेः क्योंकि जानते हो 

२ ३७ हम अधिक दंड पावेंगे । क्योंकि हम सब बहुत बार चूकते 
हैं. यदि कोई बचनमें नहीं चूकता है तो वही सिद्ध मनुष्य है जो 

३ सारे देहपर भी बाग लगानेका सामथ्ये रखता हे . देखे थोड़ोंके 
झुंहमें हम लगाम देते हैं इसलिये कि वे हमें मान और हस 

४ उनका साशा देह फेरते हैं। देखे जहाज भी जो इतने बड़े हैं ओर 
प्रचंड बयारोंसें उड़ाये जाते हैं बहुत छोटी पतवारले जिघर कहीं 

४ सांसीका मन चाहता हो उधर फरे जाते हैं। वेसेही जीम भी 
छोटा अंग है और बड़ी गढफटाकी करती हे . देखे थोड़ी आग 

६ कितने बड़े बनका फूंकती हे। ओर यह अधम्सका लेक अर्थात 
जीभ एक आग है . हमारे अंगोमें जीम हे जो सारे देहक्ये कलूंकी 
करनेहारी और भ्रवचक्रमें आग छगानेहारी ठहरती हे और उससमें 

७ आग लगानेहारा नरक है । क्योंकि बन पशुओं और पंछियें और 


३ ४८-४४ ३। ] याकूब ॥ ४८६ 


रेंगनेहारे जन्तुओं और जलचरोंकी भी हर- एक जाति मलुष्य . 
जातिके वशसें किई जाती हे और किई गई है । परन्तु जीमको ८ 
मजुष्योंमेंसे कोई बशमें नहीं कर सकता है . वह निरंकुश दुष्ट हे 
वह सारू विषले भरी है। उसले हम ईश्वर पिताका धन्यबाद & 
करते हैं और उसीसे मजुष्योंके जे इश्वरके समान बने हैं खाप 
देते हैं। एकही मुखसे घन्यबाद ओ ख्राप दाने निकलते हैं . हे मेरे ३० 
भाइये। इन बातोंका ऐसा होना डचित नहीं हे । क्या सेतेके ११ 
एकही मुंहसे मीठा और तीता दोनों बहते हैं। क्या गूलरके इक्षमें ३२ 
मेरे भाइगे जलूपाईके फल अधवा दाखकी छतामें गूलरके फल 
लग सकते हैं . वैसेही किसी सोतेसे खारा ओर मीठा. दोनों 
प्रकारका जल नहीं लिकल सकता है । 


[ रुच्चे ज्ञाकका बखान । ] 


तुम्होंमें ज्ञानवान और बूझूनेहार कोन है . सो अपनी अच्छी १३ 
चाल चलनसे ज्ञानकी नम्ग़ता सहित अपने काय्थ दिखावे | परन्तु १४ 
जो तुम अपने अपने सनमें कड़वी डाह और बेर रखते हो ते 
खच्चाईके बिरुद्ध घमंड मत करे और कूठ मत बोले । यह ज्ञान ३९ 
ऊपरसे उतरता नहीं परन्तु सांसारिक और शारीरिक और शेतानी है । 
क्योंकि जहां डाह और बेर है तहां बखेड़ा ओर हर एक बुरा कम्मे १६ 
हे।ता है । परन्तु जो ज्ञान ऊपरसे है सो पहिल्ले तो पविन्न हे फिर १७ 
मिलनसार झहुआाव और कामलछ और दयासे और अच्छे फलोंसे 
परिपूर्ण पक्षपात रहित और निष्कपट है । और घम्मंका फल मेल ३८ 
करवैयोंसे मिलापमें बोया जाता है । | 

[ बैर बिशेथ और लेभ और घसडपर उलहना । ] 
तुम्हेंसें छड़ाई झगड़े कहांसे होते . क्या यहांसे नहीं 

९ अर्थात तुम्हारे सुखाभिदाषोंसे जो तुम्हारे अंगो्में लड़ते 
हैं। तुम छालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं तुस २ 
नरहिंसा और डाह करते हो और प्ाप्त नहीं कर सकते 
तुम रूगड़ा और रड़ाई करते हो परन्तु तुम्हें मिलता न्तहीं 
इसलिये कि तुम्र नहीं मांगते हो । तुम मांगते हो ओर हे 
पाते नहीं इस लिये कि बुरी रीतिसे मांगते हो जिस्ते अपने 


शत याकूब । [४ : ४--१७ । 


४ सुख बिलासमे जड़ा देश । हे ब्यभिचारियो और ब्यभिवारिणियोा 
क्या तुम नहीं जानते हो कि संसारकी मित्रता ईश्बरकी शन्नुता 
है , से जो काई संसारका मित्र हुआ चाहता है वह ईश्वरका 

$ शत्रु ठहरता है। अथवा क्या तुम समझते हो कि धम्मंपुस्तक 
बरथा कहती है . क्या वह आत्मा जो हमेंसें बसा हे यहांलों 

६ स्नेह करता हे कि डाह भी करे । बरन वह अधिक अजुग्रह देता 
है इस कारण कहता है ईश्वर अभिमानियोंसे बिरोध करता है 

७ परन्तु दीनांपर अनुग्रह करता है | इसलिये इश्वरके अधीन होओ . 

८ शेतानका साम्हना करो तो वह तुमे भागेगा । ईश्वरके निकट 
जाओ तो वह तुम्हारें निकट आवेगा . हे पापिया अपने हाथ शुद्ध 

$ करो और हे दुचित्ते छोगो अपने मन पवित्र करो । हुःखी होओ 
और शेक करो और रोश्रो . तुम्हारी हंसी शेक् हो जाय और 

१० तुम्हारा आनन्द उदासी बने । प्रभुके सन्मुख दीन बने। तो वह 
तुम्हें ऊंचे करेगा । 

११ हे भाइये एक दूसरे पर अपबाद मत छूगाओ , जो भाईपर 
अपबाद छूगाता और अपने भाईका बिचार करता है से ब्यवस्थापर 
अपबाद छगाता और ब्यवस्थाका बिचार करता है . परन्तु जो 
तू ब्यवस्थाका बिचार करता है तो तू ब्यवस्थापर चलनेहारा नहीं 

१२ परन्तु बिचारकर्तता है ।. एक व्यवस्थाकारक ओर बिचारकर्त्ता है 
अर्थात वही जिसे बचाने ओर नाश करनेका सामथ्य है . तू कौन 
है जो दूसरेका बिचार करता हे । 

[ अनित्य जीवनके भरोसेका निधेथ । ] 


4३ अब. आओ तुम जो कहते हो कि आज वा करू हम उस 
नगरमें जायेंगे और वहां एक बरस बितावेंगे ओर लेन देन कर 

१४ कमाबेंगे । पर तुम ते कलूकी बात नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा 
जीवन कसा है . वह भाफ है जो थोड़ी बेर दिखाई देती हे फिर 

१७ लेप हो जाती है.। इसके बदले तुम्हें यह कहना था कि प्रभु 

१६ चाहे तो हम जीयेंगे और. यह अथवा वह करेंगे। पर अब तुम 
अपनी गरूफटाकियोंपर बड़ाई करते हो . ऐसी एछसी बड़ाई सब 

१७ छुरी है । सो जो भरा करने जानता है और करता नहीं उसको 
पाप होता है । 
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ते मंडलीके ग्राचीनांको अपने पास बुछावे ओ ओर वे प्रभुके नाम 
१४ घे उसपर तेल मलके उसके लिये प्राथना करे । और बिश्वासकी 
शार्थना रोगीको बचावेगी ओर प्रभु उसको उठावेगा और जो 
३६ उससे पाप भी किये हों तो उसकी क्षमा किई जायगी । एक दूसरेके 
आगे अपने अपने अपराधोंको' मान लेओ और एक दूसरेके 
लिए ग्राथेना करो जिस्ते चंगे हो जावो , ध्स्पी जनकी प्रार्थना 
३७ काय्येकारी होके बहुत सफल होती है । एलियाह हमारे समान 
दुःख सुख भोगी मनुष्य था और प्राथनामें उसने प्राथना किई 
कि मेंह न बरसे ओर भूमिपर साढ़े तीन बरस सेंह न बरसा । 
4८ और उसने किर प्रार्थना किई तो आकाशने वर्षा दिई और भूमिने 
आपना फल उपजाया । 
[ भाईकीा ख्रमसे फिशानेका फल । ] 
१६ हे भाइया जो तुम्होंमे कोई सच्चाई से भरमाया जाय और 
२० कोई उसको फेर लेवे . तो जान जाय कि जो जन पापीका उसके 
सागके अमणसे फेर लेवे स्लो एक प्राणको झूत्युसे बचावेगा और 
बहुत पापोंका ढांपेगा ॥ 


पितर प्रेरितकी पहिली पत्नी 


[ पत्नो का झ्राभाष । ] 


५ पितर जे यीशु खीशरका श्रेरित है पल्त और गढ्लातिया 

और कपदाकिया ओर आशिया ओर बिथुनिया देशोंमें छितरे 
हुए परदेशियोंको - जो ईश्वर पिताके भविष्यत ज्ञानके अजुसार 
आत्माकी पविन्नताके द्वारा आज्ञापालन और यीशु खीष्टके लेहूके 
छिड़कावके लिये चुने हुए हैं . तुम्हें बहुत बहुत अजुग्रह 
ओर शांति मिले । 

[ नये जन्म और परित्राणके लिये ईश्वरका घन्यबाद । बिश्वासियिंका 
उससे क्लेशमें भी आनबन्दित होना | ] 


हमारे प्रश्चु यीशु खीट्टके पिता ईश्वरका घन्यबाद होय जिसने 
अपनी बड़ी दयाके अनुसार हमेंकीा नया जन्म दिया कि हमें यीशु 
खीछके झुतकोंमेंसे जी उठनेके द्वारा जीवती' आशा मिले «» और 
बह अधिकार मिले जे अबिनाशी -और निमंठ और अजर है 
और स्व॒रगमें तुम्हारे लिये रखा .हुआ है - जिनकी रक्षा ईश्वरकी 
शक्तिसे बिश्वासके द्वारा किई जाती है जिस्तें तुम वह आ्रण जा 
पिछले समयमें प्रगट किये जानेका तेयार हे आ्राप्त करो । 

इससे ठुम आहलादित होते हो पर अब थोड़ी, बेरक़नों यदि 
आवश्यक है तो नाना ग्रकारकी परीक्षाओंसे उदास हुए हो . इस- 
लिये कि तुम्हारे बिश्वासकी परीक्षा सोनेसे जे नाशमान है पर 
आगेसे परखा जाता है अति बहुमूल्य: होके यीश्ठ खीृ्टके ग्रगट 
होनेपर प्रशंसा, और आदर और महिसाका हेतु पाई जाय । उस 
यीशुका तुम बिन देखे प्यार करते हो और उसपर यद्यपि उसे अब 
नहीं देखते हो तोमी.बिश्वास करके अकंथ्य ओर महिसा संयुक्त 
आनन्दसे आहलादित होते हो - ओर अपने बिश्वासका अन्त 
अर्थात अपने अपने आत्माका त्राण पाते हो ।. 

उस त्राणके विषयमें अविष्यद्वक्ताओंने जिन्होंने इस अलुगअंहके 


। 


विषयमें जे ठुमपर क्रिया जाता है भविष्यद्वाणी कही बहुत ढूंढ़ा : : 
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घास की नाई' और मजुष्यका सारा बिभव घांसके फूछकी नाई 
है। घास सूख जाती है और उसका फूछ रूड़ जाता हे परन्तु २९ 
प्रभुका बचन सदालों ठहरता है और यही बचन है जो सुसमा- 
्वारमें तुम्हें सुनाया गया । 
इसलिये सब बेरभाव और सब छुछ और समस्त प्रकारकी 
रह कपट और डाह और दुर्बंचन दूर करके . नये जन्मे वालकोंकी २ 
नाई बचनके निराले दूधकी छाछूखा करो कि उसके द्वारा तुम्र 
बढ़ जाओ . कि तुमने तो चीख लिया है कि प्रभु कृपा है। ३ 
उसके पास अर्थात उस जीवते पत्थरके पास जो मनुष्योंसे तो ४ 
'निकम्मा जाना गया है परन्तु ईश्वरके आगे चुना हुआ और 
बहुमूल्य है आके . तुम भी आप . जीवते पत्थरोंकी नाई आत्मिक €. 
घर और याजकोंका पवित्र समाज बनते जाते हा जिस्त आत्मिक 
बलिदानेंका जो यीश खीशके द्वारा ईश्वरका भावते हैं चढ़ावो। 
इस कारण धर््म॑पुस्तकमें भी मिलता है कि देखे मैं सियानमें ६ 
कोनेके सिरेका खुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूं और जो 
उसपर बिश्वास करे से किसी रीतिसे छज्जित न होगा । सो यह ७ 
बहुमूल्यता तुम्हारेही ल्ेखे है जो बिश्वास करते हो परन्तु जो नहीं 
मानते हैं उन्हें वही पत्थर जिसे थबइयोंने निकम्मा जाना कोनेका 
सिरा और ठेसका पत्थर और ठेकरकी चटान हुआ है . कि वे तो ८ 
बचनके न मानके ठोकर खाते हैं ओर इसके लिये वे ठहराये भी 
गये । परन्तु तुम लाग चुना हुआ बंश ओर राजपदधारी याज- & 
कोंका समाज और. पवित्र लोग और निज प्रजा हो इसलिये कि 
जिसने तुम्हें अंधकारमेंसे अपनी अख्भुत ज्योतिर्में बुछाया उसके 
गुण तुम प्रचार करो - जो आगे अ्रजा न॒ थे परन्तु अभी इश्वरकी ३० 
पाकर हए हे हिल मेज अभी दया किई 
। 
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तुम्हारे भले कम्माका देखके जिस दिन ईश्वर दृष्टि करे उस दिल 
१३ उन कम्मांके कारण उसका गुणाजुबाद कर । प्रश्ुके कारण मलु 
१४ ष्योंके झहराये हुए हर एक पदके अधीन होओ | चाहे राजा हो 
तो उसे प्रधान जानके चाहे अध्यक्ष लेग हों तो यह जानके कि वे 
उसके द्वारा कुकम्सियोंके दंडके लिये परन्तु सुकम्मियोंकी प्रशंसाके 
१९ लिये भेजे जाते हैं -दोनोंके अधीन होओो,। क्योंकि इश्वरकी 
इच्छा यूंही हे कि तुम सुकम्म करने से निबुंद्धि अजुष्योंकी 
१६ अज्ञानताका निरुत्तर करो। निबन्धोंकी नाई चले। पर जेले अपनी 
निबन्धतासे छुराईकी आड़ करते हुए वेखे नहीं परन्तु इंश्वरके 
१७ दासोंकी नाई चले । सभोंका आदर करो भाइयोंकोा प्यार करो 
ईश्वरसे डरो राजाका आदर करो । 


[ सेवक्लॉंके लिये उपदेश और स्लीष्टकी दीनताका नमूना । ] 


3८ हे सेवका समस्त भय सहित स्वामियोंके अधीन रहो केवल 
१६ भ्तनों और झदुभावोंके नहीं परन्तु कटिलोंके भी | क्योंकि यदि 
कोई अन्यायसे दुःख उठाता हुआ ईश्वरकी इच्छाके बिवेकके कारण 
२० शोक सह लेता हे तो यह प्रशंसाके योग्य है। क्योंकि यदि अपराध 
करनेसे तुम घूसे खावो ओर धीरज घरो ते कौनसा यश हे परन्तु 
यदि सुकम्म करनेसे तुम दुःख उठावो ओर धीरज धरो तो यह 
२१ ईश्वरके आगे प्रशंसाक योग्य है । तुम इसीके लिये बुलाये भी 
गये क्योंकि खीष्टने भी हमारे लिये दुःख भोगा और हस्ारे लिये 
२२ नमूना छोड़ गया कि तुम उसकी लीक पर हो लेओ । उसने पाप 
२३ नहीं किया ओर न उसके सुंहमें छुठ पाया गया । वह निन्दित 
होके उसके बदले निनदा न करता था और दुःख उठाके धमकी न 
देता था परन्तु जो धम्मंसे बिचार करनेहारा है उसीके हाथ अपने को 
२४ सोॉंपता था। उसने आप हमारे पापोंको अपने देहमें काठपर 
उठा लिया जिस्तें हम लोग -पापोंके लिये मर कंरके घम्मेके लिये 
२९ जीवें ओर उसीके मार खानेसे तुम-चंग्रे किये गये | क्योंकि तुप्त 
भठकी हुई भेड़ोंकी नाई थे पर अब अपने आखणोंके गड़ेरिये ओ 
रखवालेके पास फिर.आये हो । 
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हुआ है । इससे वे लेग जब तुम उनके संग लुचपनके उसी अत्या- ४ 
चारमें नहीं दोड़ते हो तब अचंभा मानते और निन्‍दा करते हैं । पर * 
वे उसका जो जीवतों औ झतकोंका बिचार करनेको तैयार हे लेखा 
दंगे। क्योंकि इसीके लिये झ्तकोंको भी सुसमाचार सुनाया गया ६ 
कि शरीरमें तो मनुष्योंके अनुसार उनका बिचार किया जाय परन्तु 
आत्मामें वे इश्वरके अनुसार जीवे । 

परन्तु सब बातोंका अन्त निकट आया है इसलिये सुब्डद्धि होके ७ 
ग्रारथनाके लिये सचेत रहो । ओर सबसे अधिक करके एक दूसरेसे ८ 
अतिशय प्रेम रखे क्योंकि प्रेम बहुत पापोंका ढांपेणा । बिना & 
कुड़कुड़ाये एक दूसरेकी अतिथिसेवा किया करो। जैसे जेसे हर ३० 
एकने बरदान पाया हे वैसे इंश्वरके नाना प्रकारके अजुअहके सल्ते 
भंडारियोंकी नाई एक दूसरेके लिये उसी बरदानकी सेवकाई करो । 
यदि कोई बात करे तो इंश्बरकी बाणियांकी नाई बात करे यदि ११ 
कोई सेवकाई करे तो जैसे उस शक्तिसे जो ईश्वर देता है करे 
जिस्तें सब बातोंमें ईध्बरकी महिमा यीश्ठ खीश्टके द्वारा प्रगट किई 
जावे जिसकी महिमा ओ परक्रम सदा सब्बंदा रहता हे . आमीन । 

हे प्यारो जो ज्वलन तुम्हारे बीचमें तुम्हारी परीक्षाके लिये १२ 
होता है उससे अ्रचंभा मत करो जैसे कि कोई अचंभेकी बात 
तुमपर बीतती हो । परन्तु जितने तुम खीष्टके दुःखोंके संभागी १३ 
होते हो उतने आनन्द करो जिस्ते' उसकी महिमाके प्रगट होनेपर 
भी तुम आनन्दित और आह्लादित ओहो । जो तुम खीड्टके १४ 
नामके लिये निन्दित होते हो तो धन्य हों क्योंकि महिमाका ओर 
ईध्वरका आत्मा तुमपर ठहरता है . उनकी ओरसे तो उसकी निनन्‍्दा 
होती है परन्तु तुम्हारी आरसे उसकी महिमा अगट होती हैे। 
तुममेंसे काई जन हत्यारा अथवा चार अथवा कुकर्म्मी होनेसे १९ 
अथवा पराये काममें हाथ डालनेसे दुःख न पावे। परन्तु यदि १६ 
खीशियान होनेसे कोई दुःख पावे तो रूजित न होवे परन्तु इस 
बातसें ईश्वरका गुणानुबाद करे । क्योंकि यही समय है कि दंड ३७ 
ईश्वरके घरले आरंभ होवे पर यदि पहिले हमेंसे आरंभ होता हे 
तो जो लेग ईश्वरके खुसमाचारका नहीं मानते हैं उनका अल्त 
क्या होगा । और यदि धर्म्मी कठिनतासे न्नाण पाता है तो भक्ति- $८ 
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पितर प्रेरितकी दूसरी पत्नी । 


[ पत्नीका आभाष | ] 


शिमान पितर जो यीशु खीट्टका दास ओर प्रेरित हे उन 

है। लेगोंका जिन्होंने हमारे ईश्वर ओ त्राणकर्त्ता यीशु खीश्टके 

२ धम्ममें हमारे तुल्य बहुमूल्य बिश्वास श्राप्त किया है . तुम्हें 

ईश्वरके ओर हमारे प्रभु यीशुके ज्ञानके द्वारा बहुत बहुत 
अनुप्ह ओर शांति मिले | 


[ धम्समें बढ़ते जानेका उपदेश । बिश्वासियिंका चितानेंमें पितरका यत्न॥ ] 


३ जेसे कि उसके ईश्वरीय सामथ्यने सब कुछ जो जीवन और भक्तिसे 

संबंध रखता हे हमें उसीके ज्ञानके द्वारा दिया है जिसने हमें 

४ अपने ऐश्वस्थे ओर शुभगुणके अनुसार बुढठाया . जिनके अजुखार 

उसने हमें अत्यन्त बड़ी ओर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिई हैं इसलिये 

कि इनके द्वारा तुम लोग जो .नष्टता कामामिरछाषके द्वारा जग- 

& तमें हे उससे बचके ईश्वरीय स्वभावके भागी हो जाओ । और 

इसी कारण भी तुम सब प्रकारका यत्न करके अपने बिश्वासमें शुभ- 

६ गुण और शुभगुणमें ज्ञान . और ज्ञानमें संयम और संयममें धीरज 

७ धीरजमें भक्ति . और भक्तिमें आज्रीय प्रेम और अाज्नीय श्रेममें 

८ प्यार संयुक्त करो । क्‍योंकि यह बातें जब तुममें होतीं और बढ़ती 

जातीं तब तुम्हें ऐसे बनाती हैं कि हमारे प्रभु यीश खीश्टके ज्ञानके 

& लिये तुम न निकम्मे न निष्फल हो । क्योंकि जिस पास यह बातें 

नहीं हैं वह अन्धा है और धुन्धछा देखता है और अपने अगले 

१० पापोंसे अपना शुद्ध किया जाना भूल गया है । इस कारण हे भाइयोा 

और भी अपने बुलछाये जाने ओर चुन लिये जानेका दृढ़ करनेका 

यत्र करो क्‍योंकि जो तुम ये कस्मे करो तो कभी किसी रीतिसे 

३१ ठोकर न खाओगे । क्योंकि इस ग्रकारसे तुम्हें हमारे प्रभु ओ 

त्राणकर्त्ता यीझु ख्रीष्टके अनन्त राज्यमें प्रवेश करनेका अधिकार 
अधिकाईसे दिया जायगा | 
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कितने लाग बिलंब समझते हैं परन्तु हमारे कारण धीरज घरता 
है और नहीं चाहता हे कि कोई नष्ट होवें परन्तु सब लेग 
१० पश्चात्तापका पहुंचें। पर जैसा रातका चोर आता है तैसा प्रभुका 
दिन आवबेगा जिसमें-आकाश हड़हड़ाहटसे जाता रहेगा और तत्त्व 
अति तप्त हो गल जायेंगे ओर प्थिवी और उसमेंके काय्ये जल 
११ जायंगे । से जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली हैं तुम्हें पवित्र 
चालूचछन और भक्तिमें कैसे मनुष्य होना और किस रीतिसखे 
ईश्वरके दिनकी बाट जोहना और उसके शीघ्र आनेकी चेष्टा करना 
१२ उचित है . जिस दिनके कारण आकाश ज्वलित है। गछ जायगा 
३३ और तत्व अ्रति तप्त हो पिघल जायेंगे । परन्तु उसकी प्रतिज्ञाके 
अनुसार हम नये आकाश और नई प्रथिवीकी आस देखते हैं 
जिनमें धम्मे बास करेगा । 
[ उपदेश सहित पत्नोकी समाप्ति | ] 

१४. इसलिये हे प्यारो तुम जो इन बातोंकी आस देखते हो। तो 
यल्न करो कि तुम कुशलछूले उसके आगे निष्कलंक ओ। निर्दोष 
१४५ ठहरो । और हमारे अभुके धीरजको त्राण समझो जेसे हमारे प्रिय 
भाई पावलने भी उस ज्ञानके अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हारे 
१६ पास लिखा । वैसेही उसने सब पत्रियोंमें भी लिखा है और उनमें 
इन बातोंके विषयमें कहा हे जिनमेंसे कितनी बातें गूढ़ हैं जिनका 
अनासिख और अस्थिर लेग जेसे धर्म्मपुस्तककी और और 
बातोंका भी बिपरीत अर्थ छगाके उन्हें अपनेही बिनाशका कारण 
१७ बनाते हैं । से हे प्यारो तुम लेग इसको आगेशे जानके अपने 
तह” बचाये रहो ऐसा न हो कि श्रधम्मियोंके अमसे बहकाये जाके 
-*८ अपनी स्थिरतासे पतित होओ । परन्तु हमारे अभु ओ त्राणकर्ता 
यीशु ख्रीष्टके अनुअ्रृह और ज्ञानमें बढ़ते जाओ . उसका गुणानु- 

बाद अभी ओर सदाकारूकों भी होवे । आमीन ॥ 





४0४ 82०8 (२ ६४ ४७ है।% ३४ 20६ (९% ४ ४)॥ ४ है. 
-श्श्छि है ॥मथमरे] 8५४ दि ६४ 38 ६ 8278 है है 
।..॥ है ॥0७४६)४४ |] 
४३8॥७ [8 बेर ॥७७७॥॥७ । ॥2ह छै50६ ७॥४/७ [९४०५] 
। डै !8 ४३ ०६४ %0०० 
28७ है 2॥४४ ॥४फ% ॥9७ (२ है !क्यु ]8५ ४)४७ 'ए+डे ५६ डै5 
०६ ४3 (७ । है ॥|7४8 3॥8 ॥०॥७२।४६६] ।३०६४५० # ४:६:0806 ।2२ 
हे 208७ %022% 9:9 १५०७।७ ४४ 38 0२ हो ॥08 8489 
है ४७ कड़े (९ । है ।ड७ ४४४ ३॥80 208 है हट ।७०१७ ।र: 
५ -४)& ॥े है 2 ७)७ ४ ६४ ध| डे%४ पड (0 ॥ है /22+ श्छि 
8000 ४08 [२ 3।.2 ५:७(॥४ ५0]8 &56 ३०४०४ 32086 है. 8223 /2)! १ 
2६४४ ५७ ।8 6७ 82७४ ४3 ॥४ 8६8 है 8200 38 ॥ऐपे 
० 5:00 । है ६०2७ 8७ >0३॥%४ 28 है 2॥8 2४६ ॥ऐ (के 
88॥०३)७ डे 20७ डे. 28॥४३ 9:3 %४।४ ३०४५ ५६ 29 ४-3 
४ 48 । है [802 28%32& । 24 ६08 28 है रस 3०्व्ड ५ है 
मे 30 ।७ है ॥)०७ ड्रे+टि 20७ है ॥७७ 8029 ।टरम-डे 3॥9४)2 (से 
[॥ ॥०७४६)2॥७ 9०३ ४ 0॥॥ (08 
६०४ 2॥8 ६७७ ६९)॥६५ ६९) ९६०९ »8 हेन्से है; ()६३ >क़ । 
। ब्यूड़े के 2०७७ ॥08+0 ५७ है. ९७०४] (॥४२]४०४ ४४ 2: 
8 ४3 २७ 2॥ 2॥& । है ७॥४०: ३०७]: छि!॥2 ॥४5 ३०२ 28 5|> 
३१2७ शै॥'रे 3 डंडे 28 ॥2ड ।2॥४९ 92%% !909 दफडे 
ध्शु हवन है .॥०७५ ४४ 2॥०90८ ॥५०७०४ है ॥४४ 3)॥& ॥५६ै 
25 30।8३ 38७ ॥ /% ३०॥०४] (९४ है ६।४५ 


* फोड़ (मंडे 20७ 8&3 2008 ॥०० डे॥ थे * ॥६% ६)७४३ ४ 
28 हुक 23 १६४४ 2४७/६| है ॥०८ 8०६ ११४६ ।६ है ६ 
॥५५ ४०७९] ३४४७४ ३००४५ ।+3 (४ ॥७ 9£॥।& (के 


[॥ »७99 ७॥५४७(५ ।०॥०४ ॥०)|700 ४६ 9०20 | 


।॥०७॥४३)० ७०४६ ४३७ 


दाह हाल है | स ह०8 है 88) (७६ 88 ४५. ५6 इारे|४४ 
है कस 000 ३3४8 यह (नयेशु है । (3 2७॥६ ३8/28] ४६ ३६ 8६ 
(20३७४ .हैं ॥20१] ७0 3 (६ ॥७०६४० है * है ॥0:५0 ४४ 3४७ 
33 ७.४ ६४५ ५६ (७/2] ४४ डे 4290३] ४२१४ &। 2३४ ।६ ॥२॥|०॥५ डे 
' पड ह28 है 98)॥ 0४ 88 ७४५ क्यु (08४४ 3 ॥09॥३] ७॥8 
रै।डि2ट [६ (४४४७| डे । है ॥६ ४५] ॥9४ ॥00॥% ३०७॥॥० पड5 ४४ है ६ 
ऐै।मडि कु हश४४ 3 ॥2908] ४७७ ३५४ है 48208 है. ९६ 
[4 988] ७३४५: (९६ ६2०७ ] 
। है ह4६ ३/& 80॥ ($॥28 
१६20%8|& क्षयु॥० | ॥200 ।3% |६ ॥0७॥॥६ [३ 2।8 ड ।2/200 
है2925& 2॥& डे (82५०3)६ छे है ॥४/७७४ 28 हह।0६ ॥९0॥६ ॥8& 2४ ६६ 
। है [सि2. (80४ 0024 ॥%३॥६ 3५०९ 2& हैं ॥232 ॥+[9॥02/९] 8 
0 है. ॥20५० 2॥॥७ %8।:६ ९४७ ॥॥७ । है [ल्‍2॥4258 [000।& ।.४ ०६ 
है. मिल 8 ह5:: 40॥8 20६& | (४॥॥४६)8 || है ॥02% ॥& ६ 
। है ॥2%|॥ ॥|६& ॥2॥॥2॥९|8 ॥8/ 2६ डे ॥॥5 ॥0]|2 ह५०७७)६ 
43% है ॥2॥2 [४5 2।७ [६४8 ॥8 3॥2 3॥॥ है ॥0:02] ।॥& 
है 8 ह।+2 ६ 2५५] । ॥५५ (8६.४४ (४९ ४६] है ७४०७ ० 
308 ॥/5॥8& ॥]2।07 * !६ ॥४॥४ &।ड+५ ७॥00।॥६ ॥8 ॥॥2॥ ।]।2म 
820 हैं. ॥2७८१] [डै2 ॥80/& 8७ ७४७ श+डि [+ ॥छह॥६ है... ७ 
। ॥20 202 ॥08 (७ (00६ [६ ४॥॥& | डे 
रह 88 3 ॥292 ३०४ |६ है 22% ॥& । है ६४० अंडे कण है ३ 
है२४ ४3 छै+8 * डे ॥॥08 ॥॥०५० 5300) ७४४६ %०७८३ ।>+७७ ६७४ 
है5 ॥/2॥0 ।82>8 ३०७४ है$2 (४ 8200 । डे 8॥ 8७ [६28 + 
28 है ।9 8 है ॥22% ॥७५०॥५ 8॥2 ३०0&।॥8॥ 9295 3॥& है 
20]-20 ऐड [है है ॥0324 ॥8 । है 0००३७ ६७४४ ५शु ९५५ 8 
8883 (४ ६५० ७७।॥७ 9&॥॥2& (४४४ ॥ ॥0ऐ ४3 2७ है 


[॥ ॥2फ्र-४2॥8 [92(90 ७६ 8]880 »॥६ (०४७ »४/७|5॥६ ] 


। ३६ रे] ६३8६॥७ ३४2४४ 
है॥३ 83% 80४ ३४४ 2७३ 2॥8& है 248॥2॥४ (0३ ३९६।७ ३॥४३ 
802 3286 ॥ 34|9 &!|६ मिल ]35 4080& सै 320248#2 ५७ ९॥।४७ ४ 


( 8&४-९ : ४ ] । »४।& ६ ०द्रे 


४५ 8 है ॥०७०९) डर (०8 फटे अ& है [४४ ४ 208& +202 
2६ है ॥०8 ॥9५2] है+#0| ३48॥8 ४४६: ड्रेम2 3283) (8 (ऐप३ 
8०0 ाशरे। ड्रेम्डि है बा [डि४. 08७ डे. 28 है ॥म३२ 
नह हुमडि ।छे है. 0७०७ ४०० ५8४७७ (५ ४४ 28 | है. से 
४९ (॥७४] ५०३) ड(।४०४६०है। डै४४ 0000 है।3+2 (हई १48 2 । ॥22प: 
जे हे ४2७७ >१७॥& डे 30० डे इपशु 83 ६००४ (05 3&/2)5 208 । (/है४ 
8०९) 28 8४४6 ७६ ४ ॥९ 32 ४४ 2] ।8 :५ 9॥६.)8 
8 एमए ॥& * है: ४४५ डे ॥०७ 802।॥६ (टर४र ४25 ॥स 8 
। है ॥४७:६ १६६६ 
320] है ॥22४।५ %४४ (४ डे [2 595 ॥॥६॥|2४] है 22% 
६४६ 8४56 8॥% ॥७ | है ॥2०%+ 86 208 ६420] ।४ है ४१/९४) 
-379 (8 * है !ह५ 300 8 है (४ 5 4६ है. 30-3% 
४४ (६ 3७ 22% है ५ ।९। है 8७ 8|502॥2 2५ 8% धु 2॥& 


ह भड [8/सश80 2७ ६ ७७६ छोटे है 20/ ॥5।३६)३॥॥४ 
०६ १] ७५ ६४४ ॥४१8 2७ है. ४०४७ ।2&80] 302 %६ ७2 है 
[। ७४०४७] (४०७॥६ है!३९॥६९६8१४: | 
। डै ४२९३० 
]802७ 38 है ४४७४७ 2009०3 [४४४८६ [४ हिल डै ॥2: 
७६ ॥]8 ४१००॥६)७ %४ >8 2॥2 7 3)8६ | है 2४) '६९।)२ 
£9 है [8७ ७०॥।७ ७०॥२७] ।8 2४8 %%) ४ 286 49022॥६)/& 
5. कह 308 ७।०॥६॥६ 52फ४ ॥88 है |ई2॥िटे & ॥8 
४६ १४॥७। है [७ 8४४४ ४६ 99020] ।8 है ॥२४:४ ९७४ 80) 
3६8 8% 8] * 'छऐड (8 है॥&मिव४ ३४४७४४।७४३ ४ 90।902 8 )९ 
। हैं ४९७ ४08 3४52 ७४ हरि 208 है ॥०3४ ४४ न 
%%४5३ »8 [डे ७४७०४ ४0. ५६ छ|३]४३ है ॥8:८ ४१४ है।3+: 


जग ॥ ७28 ६ [। ७९-३६ $ ८ 


९१० १ याहन । [ २५ २८-३ : १३ । 


२८ उसमें रहो। और अब हे बालकोा उसमें रहे कि जब वह प्रगट 
होय तब हमें साहस हो और हस उसके आनेपर उसके आगेसखे 
२६ लजित होके न जावे । जो तुम जाने कि वह धर्म्मी हैं तो जानते 
हो कि जो काई धर्म्मंका काय्यं करता है से उससे उत्पन्न हुआ है 


[ बिश्वास्यिंका अपनी पदवी और आशाके कारण पापसे बचे रहना। ] 


देखे पिताने हमोंपर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वरके 
इ्‌ सल्तान कहावें , इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता है 
३ क्योंकि उसको नहीं पहचाना । हे प्यारो अभी हम ईश्वरके सन्‍्तान 
हैं और अब लें यह नहीं प्रगट हुआ कि हम क्या होगे परन्तु 
जानते हैं कि जो प्रगट हाय तो हम उसके समान हेंगे क्योंकि 
उसको जैसा वह हे तेसा देखेंगे । और जो काई उस पर थह आशा 
रखता है से। जेसा वह पवित्र है तेसाही अपनेका पवित्र करता है । 
जो कोई पाप करता है सो व्यवस्थालंघन भी करता है और पाप 
तो व्यवस्थालंघन है। और तुम जानते हो कि वह तो इसलिये 
अगट हुआ कि हमारे पापोंका उठा लेवे और उसमें पाप नहीं है । 
जो काई उसमें रहता है से पाप नहीं करता है : जो कोई पाप 
करता है उसने न उसको देखा है न उसको जाना है । 
हे बालका कोई तुम्हें न भरमावे . जेसा वह धर्म्मी है तैसा 
वह जो धम्मंका काय्य करता हे धर्म्मी है । जो पाप करता है से 
शेतानसे है क्योंकि शैतान आरंभसे पाप करता है . ईश्वरका पुत्र 
इसीलिये प्रगट हुआ कि शेतानके कार्मोका लेप करे । जो कोई 
ईंश्वरसे उत्पन्न हुआ है से पाप नहीं करता है क्योंकि उसका बीज 
उसमें रहता हे और वह पाप नहीं कर सकता है क्योंकि ईश्वरसे 
उत्पन्न हुआ है । इसीमें इंध्वरके सन्‍्तान और शैतानके सन्तान 
प्रगट होते हैं. . जो कोई धर्म्मका काय्य नहीं करता है से ईश्वरसे 
नहीं हे और न वह जो अपने भाईको प्यार नहीं करता है । क्येंकि 
यही समाचार है जो तुमने आरंभसे सुना कि हम एक दूसरेको 
१२ प्यार करें । ऐसा नहीं जैला काइन उस दुश्ले था और अपने 
भाईको बध किया . और उसके किस कारण बंध किया . इस कारण 
कि उसके अपने काय्य बुरे थे परन्तु उसके भाईके कार्य धम्मंके थे । 
१३ हे मेरे भाइयो यदि संसार तुमसे बेर करता है तो अचंभा सत करे । 
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है और यही ते खीष्टबिरोधीका आत्मा है जिसे तुसने सुना है कि 
४ आता है ओर श्रब भी वह जगतमें है । हे बालका तुम तो ईश्वरके 
हो। और तुमने उनपर जय किया है क्योंकि जो तुममें है सो उससे 
& जो संसारमें हे बड़ा है । वे तो संसारके हैं इस कारण वे संसारकी 
६ बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है । हम तो ईश्वरके हैं . 
जो ईश्वरका जानता है सो हमारी सुनता है « जो ईश्वरका नहीं 
है से हमारी नहीं सुनता . इससे हम सच्चाईका श्रात्मा और 
आंतिका आत्मा पहचानते हैं। 
[इश्वरका प्रेस और भाइयोमें एक दूसरेका प्यार करनेका निरणेय ।] 
७ हे प्यारो हम एक दूसरेको प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वरछे है 
और जो कोई प्रेम करता है से ईश्वरसे उत्पन्न हुआ है और ईश्वरका 
मे जानता है । जो प्रेम नहीं करता है उसने इंश्वरका नहीं जाना 
& क्योंकि ईश्वर प्रेम है । इसीमें ईश्वरका श्रेम हमारी ओर ग्रगट 
हुआ कि ईश्वरने अपने एकलोते पुत्रका जगतमें भेजा हे जिस्तें 
१० हम लोग उसके द्वारासे जीव । इसीमें प्रेम है यह नहीं कि हमने 
इंश्वरका प्यार किया परन्तु यह कि उसने हमें ष्यार किया और 
अपने पुत्रको हमारे पापोंके लिये प्रायश्चित्त होनेका भेज दिया । 
११ हे प्यारो यदि इश्वरने इस रीतिसे हमें प्यार किया तो उचित है 
कि हम भी एक दूसरेको प्यार कर । 
१२ किसीने ईश्वरका कभी नहीं देखा है . जो हम एक दूसरेफा 
प्यार कर तो ईश्वर हममें रहता हे ओर उसका प्रेम हममें सिद्ध 
१३ किया हुआ है। इसीसे हम जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं ओर 
१४ वह हममें कि उसने अपने आत्मामेंसे हमें दिया है। ओर हमने 
देखा है और साक्षी देते हैं कि पिताने पुत्रको भेजा है कि जगतका 
१४ आ्आणकर्त्ता होवे । जो काई मान लेता हे कि यीशु इश्वरका पुत्र 
१६ है ईश्वर उसमें रहता है ओर वह ईश्वरमें । और हमारी ओर जो 
ईश्वरका प्रेम है उसका हमने जान लिया है और उसकी प्रतीति 
किई है * ईश्वर प्रेम है और जो प्रेममें रहता है से ईश्वरमें रहता 
१७ है और ईश्वर उसमें । इसीमें प्रेम हमोमें सिद्ध किया गया है 
जिस्तें हमें बिचारके दिनमें साहस होवे कि जेसा वह है हम भी 
१८ इस संसारमें वेखेही हैं । प्रेममें भय नहीं है परन्तु पूरा प्रेम भयको 
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योहन भप्रेरितकी तीसरी पत्नी । 
[ पलोका आभाष । गायसकी भक्ति ओर अत्तिथिसेवाकी प्रशंसा । ] 


१ प्राचीन पुरुष प्यारे गायसका जिसे में सच्चाईमें प्यार 
करता हूं । 
२ है प्यारे मेरी प्राथना है कि जेसे आपका प्राण कुशल चेमसे रहता 
३ है तेसे सब बातोंमें आप कुशल च्षेमसे रहें और भले चंगे है। । क्योंकि 
भाई लेग जे आये और आपकी सच्चाईकी जेसे आप सच्चाई पर 
४ चलते हैं साक्षी दिई तो मैंने बहुत आनन्द किया । सुस्के इससे बड़ा 
कोई आनन्द नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे छड़के सच्चाई पर चलते है। 
& हे प्यारे आप भाइगोंके लिये और अतिथियेंके लिये जो कुछ करते हैं 
& से बिश्वासीकी रीतिसे करते हैं। इन्हें।ने मंडलीके आगे आपके प्रेमकी 
साक्षी दिईं . जो आप इश्वरके योग्य ब्यवहार करके उन्हें आगे पहुंचाव 
७ तो भला करेंगे | क्योंकि वे उसके नामपर निकले हैं ओर देवपूजकोंसे 
८ कुछ नहीं लेते हैं । इसलिये हमें उचित है कि ऐसोकी ग्रहण कर जिस्तें 
हम सच्चाईके लिये सहकर्म्मी हो जावे । 
[ दियेत्रिफी और दीमीलियकी कुछ चर्चा । प्रोकी समासि । ] 
& मेंने मंडलीके पास लिखा परन्तु दियात्निफी जो उनमें प्रधान होानेकी 
१० इच्छा रखता हे हमें ग्रहण नहीं करता है । इस कारण मैं जो आऊं ते 
उसके कम्मेंकिा जो वह करता है स्मरण कराऊंगा कि छुरी बातोंसे हमारे 
बिरुद्ध बकता है ओर इनपर सनन्‍्तोष न करके वह आपही भाइयोंका 
अहण नहीं करता हे ओर उन्हें जो ग्रहण किया चाहते हैं बजता है 
११ ओर मंडल्टीमेंसे निकालता है। हे प्यारे बुराईके नहीं परन्तु भरछाईके 
अजुगासी हूजिये . जो भल्गा करता है से। ईश्वरसे है परन्तु जो बुरा 
१२ करता हे उसने ईश्वरका नहीं देखा है । दीमीज्नियके लिये सब लोगोंने 
ओर सच्चाईने आपही साक्ठी दिई हे बरन हम भी साक्षी देते हैं और 
आप ले!ग जानते हैं कि हमारी साक्षी सत्य हे । 
१३ मुझे बहुत कुछ लिखना था पर में आपके पास सियाही और कलमके 
१४ द्वारा छिखने नहीं चाहता हूं। परन्तु सुक्के आशा हे कि शीघ्र आपको 
१९४ देखूं तब हम सन्मुख होके बात करंगे। आपका कल्याण होय . 
मित्र छोगोंका आपसे नमस्कार . नाम ले ले मिन्रोंसे नमस्कार कहिये ॥ 
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निन्दासंयुक्त बिचार करनेका खाहस न किया एरन्तु कहा परसे- 
१० श्वर तुझे डांदे | पर ये लेग जिन जिन बातोंका नहीं जानते हैं 
उनकी निन्दा करते हैं परन्तु जिन जिन बातोंका अचैततन्य पशुओंकी 
११ नाई स्वभावहीसे बूकते हैं उनमें अ्रष्ट होते हैं । उनपर सन्ताप 
कि वे काइनके मार्गपर चले हैं और मजूरीके लिये बलामकी 
३२ भूलमें ढल गये हैं और कारहके बित्रादमें नाश हुए हैं । तुम्हारे 
प्रेमके भाजोंमें ये लोग समुद्वमें छिपे हुए पब्बंत सरीखे हैं के ये 
तुम्हारे संग निभय जेंवते हुए अपने तई' पालते हैं वे निर्जछ मेघः 
हैं जो बयारोंसे इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतरड़के निष्फल पेड़ 
१३ जो दो दो बेर मरे हैं और उखाड़े गये हैं - समुद्षकी प्रचंड लहरें 
जो अपनी ढुज्जाका फेन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिनके 
१४ लिये सदाका घोर अन्धकार रखा गया है | और हनेकने भी जो 
आदमसे सातवां था इन्होंका भविष्यद्वाक्य कहा कि देखे परसे- 
१९ श्वर अपने सहस्रों पवित्नोंके बीचमें आया . कि सभोंका बिचार 
करे और उनसेंके सब्र भक्तिहीन लेगोंकेा उनके सब अभक्तिके 
कम्मोंके विषयमें जो उन्होंने भक्तिहीन होके किये हैं और उन सब 
कठोर बातेंके विषयमें जो भक्तिहीन पापिमोंने उसके बिरुद्ध कही 
१६ हैं दोषी ठहरावे । ये तो कुड़कड़ानेहारे अपने भाग्यक्रे दूसनेहारे 
।र अपने अभिल्ाषोंके अनुसार चलनेहारे हैं और उनका मुंह 
गलूफटाकीकी बातें बोलता हे और वे छाभके निमित्त मुंह देखी 
बड़ाई किया करते हैं। 
१७ पर हे प्यारो तुम उन बातोंको स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीशु 
$८ खीश्टके प्रेरितोंने आगेले कही हैं . कि वे तुमसे बोले कि पिछुले 
समयमें निन्‍्दुक . छोग होंगे. जे अपने अभक्तिक्के अभिलाषोंके 
१९ अनुसार चलेंगे । ये तो वे हैं जो अपने तई' “अलग करते हैं 
शारीरिक छोग जिन्हें आत्मा नहीं है । 
[ उपदेश और घन्यवाद । ] 


२० परन्तु हे प्यारो तुम छोग अपने अति पवित्र बिश्वासके द्वारा 

अपने तई' सुधारते हुए पवित्र आत्माकी सहायतासे प्रार्थना करते 
२१ हुए. अपनेको ईश्वरके प्रेममें रखो और अनन्त जीवनके लिये 
२२ हमारे प्रभु यीश खीष्टकी दयाकी आस देखे | और भेद करते हुए 
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२१ न सुनने न फिरने सकती हैं । ओर न उन्होंने अपनी नरहिंसाओंसे 
न अपने टोनेंसे नः अपने ब्यभिचारसे न अपनी चोरियोंसे 
पश्चात्ताप किया । 

स्कि पराक्रनी दूत और छोटी पोथो और सांत सेघगर्जनका बणेन । 
येहनका उस पोथोको लेके खां जाना | ] 
१० ओर मैंने दूसरे पराक्रम्मी दूतका स्वगंसे उतरते देखा जो 
सेघका ओढ़े था ओर उसके सिरंपर मेप्रधनुष था और 
उसका मुंह सूय्यकी नाई और उसके पांव आगके खंभेंके ऐसे 
२ थे। और वह एक छोटी पोथी छुली हुईं अपने हाथमें लिये था 
और उसने श्रपना दृहिना पांव समुद्पर और बांया प्थिवीपर 
३ रखा , और जेसा सिंह गजंता है तेसा बड़े शब्दसे पुकारा और 
जब उसने पुकारा तब सात मेघगजनेने अपने अपने शब्द उच्चारण 
४ किये। और ज्ञब उन्त स्लात गज़नेंने अपने अपने शब्द उच्चारण 
किये तब में लिखनेपर था और मैंने स्वगंसे एक शब्द सुना जो 
मुझसे बाला जो बाते' उन सात गजमेंने कहीं उनपर छाप दे 
* ओर उन्हें मत लिख | और उस दूतने जिसे मैंने समुद्धपर और 
६ प्रथिवीपर खड़े देखा अपना हाथ स्वगंकी ओर उठाया - और जो 
सदा सब्बदा जीवता है जिसने स्वर्ग ओ जो कुछ उसमें है ओर 
प्ृथिवी ओ जो कुछ उसमें है और समुद्र ओ जो कुछ उसमें है 
७ सजा उसीकी किरिया खाई कि अब ते। बिलंब न होगा « परन्तु 
सातवे दूतके शब्दके दिनेमें जब वह तुरही फूंकनेपर हाय तब 
ईंश्वरका भेद पूरा हो जायगा जेसा उसने अपने दासोंकोा अर्थात 
भविष्यद्वक्ताओंका इसका सुसमाचार सुनाया । 
८ और जो शब्द मैंने स्वरगंसे सुना था वह फिर मेरे संग बात करने 
लगा और बोला जा जो दूत समुद्गपर और प्रथिवीपर खड़ा है 
8 उसके हाथमेंकी खुली हुई छोटी पाथी ले ले । और मैंने दूतके 
पास जाके उससे कहा वह छोटी पोथी सुम्ते दीजिये - ओर उसने 
सुझूसे कहा उस्ले लेके खा जा और वह तेरे पेटका कड़वा करेगी 

१० परन्तु तेरे सुंहमें मथुसी मीठी छगेगी | और मैंने छेटी पेथी दूतके 
हाथसे ले लिई और उसे खा गया ओर वह मेरे मुंहमें मधुसी 
मीठी लगी और जब मैंने उसे खाया था तब मेरा पेट कड़वा 
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समान थे और उनके सिरॉपर जैसे मुकुट थे जो सानेकी नाई' थे 
ओऔर उनके मुंह मलुष्योंके सुंहके ऐसे थे । और उन्हें खियोंके 
बालकी नाई बाल था और उनके दांत सिंहोंकेसे थे । और उन्हें 
लेहेकी मिलमकी नाई मझिछ्स थी और उनके पंखोंका शब्द 
बहुत घोड़ोंके रथोंके शब्दके ऐसा था जो युद्धका दोड़ते हों । ओर 
उन्हें पूंछ थीं जो बिच्छुओंके समान थीं और उनकी पूंछोंमें डंक थे 
ओर पांच मास मलुष्योंका दुःख देनेका उन्हें अधिकार था। 
ओर उनपर एक राजा है अर्थात अथाह कुंडका दूत जिसका नाम 
इब्रीय भाषामें अबद्दोन हे और यूनानीयमें उसका नास अपल्लु- 
ओन है | पहिछा सन्‍्ताप द्वीत गया है देखो इस पीछे दो संताप 
ओर आते हैं । 
[ छठ॑वें दृतकी तुरहीके शब्द और दूसरे संतापका वर्णन । ] 

और छुठवें दूतने तुरही फूंकी और जो सोनेकी-बेदी ईश्वरके 
आगे है उसके चारों सींगोंमेंसे मेंने एक शब्द सुना . जो छुठवे दूतसे 
जिस पास तुरही थी बोला उन चार दूतोंका जो बड़ी नदी 
फुरातपर बंधे हैं खोल दे । और वे चार दूत खोल दिये गये जो 
उस घड़ी और दिन और मास और बरसके लिये तेयार किये 
गये थे कि वे मनुष्योंकी एक तिहाईका मार डाले । और 
घुड़चढोंकी सेनाओंकी संख्या बीस करोड़ थी और मैंने उनकी 
संख्या सुनी । और मैंने दर्शनमें उन घोड़ोंका यूं देखा और 
उन्हें जे उनपर चढ़े हुए थे कि उन्हें आगकीसी और धूम्रकान्तकीसी 
ओऔर गन्धककीसी मिलम है और धोड़ोंके सिर सिंहोंके सिरेंकी 
नाई हैं और उनके सुंहमेंसे आग और घूंआ और गन्धक 
निकलते हैं। इन तीनेंसे अर्थात आगसे और थूएसे ओर गन्धकसे 
जे उनके झुंहसे निकलते हैं मजुष्योंकी एक तिहाई मार डाली 
गई । क्योंकि घोड़ोंका सामथ्य उनके मुंहमें और उनकी पूंछोंमें है 
क्योंकि उनकी एंड सांपोंके समान हैं कि उनके सिर होते हैं 
और इनसे वे दुःख देते हैं । ओर जो मनुष्य रह गये जो इन 
बिपतोंमें नहीं मार डाले गये उन्हेंने अपने हाथोंके काय्यासे पश्चा- 
त्ताप भी नहीं किया जिस्ते' भूतांकी और सोने ओ चान्‍्दी ओ 
पीतल औ पत्थर ओ काठकी मूरतोंकी पूजा न करें जो न देखते 
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शब्द यह कहते सुना कि आ और देख । और मेने दृष्टि किई ८ 
और देखो एक पीछासा घोड़ा है और जो उसपर बेठा है उसका 
नाम झुत्यु हे और परलोक उसके संग हो लेता है ओर उन्हें 
प्रथिवीकी एक चोधाईपर अधिकार दिया गया कि खज्नसे ओर 
अकालसे और मरीसे और एथिवीके बन पशुओंके द्वारासे मारडालें। 

और जब उसने पांचवीं छाप खोल्गी तब जो छोग इश्वरके & 
बचनके कारण और उस साक्षीके कारण जो उनके पास थे बच 
किये गये थे उनके आख्णेंको मैंने बेदीके नीचे देखा । और वे बड़े ३० 
शब्दसे घुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र ओर सत्य कबलों तू न्याय 
नहीं करता है और प्रथिवीके निवासियोंसे हमारे . लाहूका 
पलटा नहीं लेता है । और हर एकका उजला वस्त्र दिया गया ११ 
और उनसे कहा गया कि ज़बलों तुम्हारे संगी"दास भी और 
तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जानेपर हैं पूरे न हों 
तबलों और थोड़ी बेर बिश्राम करो । 

और जब उसने छुठवीं छाप खेली तब मैंने इष्टि किई और १२ 
देखे बड़ा भुईंडोल हुआ और सूर्य कम्मलकी नाई काला हुआ 
और चांद लेहूकी नाई हुआ । और जैसे बड़ी बयारसे हिलाग्रे ३३ 
जानेपर गूलरके बृच्चसे उसके कच्चे गूलर भड़ते हैं तेसे आकाशके 
तारे प्रथिबीपर गिर पड़े । और आकाश पत्नकी नाई जो छूपेटा जाता १४ 
है अ्रठग हो! गया और सब पब्बंत और टापू अपने अपने स्थानसे 
हट गये । और घथिवीके राजाओं और प्रधानां ओ धनवानों ओर १२ 
सहस्पतियों औ सामर्थी लेगोंने और हर एक दासने ओ हर एक 
निरबन्धने अपने अपनेका खोहोंमें ओर पब्बंतोंके पत्थरोंके बीचमें 
छिपाया - और पब्बंतों और पत्थरोंसे बोले हमपर गिरो और १६ 
हमें सिंहासनपर बैठानेहारेके सम्मुरखू्से ओर मेम्नेके क्रोधसे 
छिपाओ । क्योंकि उसके क्रोधका बड़ा दिन आ पहुंचा है और १७ 
कौन ठहर सकता है । 

[इखायेलो बिश्वास्थिंपर छाप दिये जानेका बणन जिस्तें उनपर 
हानि न हेोवे । ] 
9 और इसके पीछे मैंने चार दूतोंकाो देखा कि प्रथिवी 
चारों कानोंपर खड़े हे। प्रथिवीकी चारों बयारोंका थांभे 
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ईश्वरके यहां राजा आर याजक बनाया और हम पएथिवीपर 
११ राज्य करेगे पर मैंने इष्टि किई हम लक, और 
प्राणियोंकी ओर प्राचीनेंकी चईुआर बहुत दूतोंका शब्द सुना 
१२ और वे गिन्‍्तीमें लाखों छाख और सहस्रों सहस्न थे। ओर वे 
बड़े शब्दसे कहते थे मेम्ना जो बध किया गया सामथ्य और धन 
ओ बुद्धि औ शक्ति औ आदर ओ महिमा ओ धन्यवाद लेनेके 
१३ योग्य हे । और हर एक सजी हुई बस्तुका जो स्वर्गमें और 
प्रथिवीपर और पथिवीके नीचे और सम्रुद्पर है और सब कुछ 
जो उनमें है मैंने कहते सुना कि उसका जो सिंहासनपर बेठा हे 
और सेस्तेका धन्यवाद ओ आदर औ महिसा औ पराक्रम सदा 
१४ सब्बंदा रहे । और चारों प्राणी आ्रामीन बोलें और चौबीसों 
प्राचीनोंने गिरके उसको जो सदा सब्बंदा जीवता है प्रणाम किया । 
[ छः ढाप खेालनेका ढत्तान्त। ] 

: ओर जब मेम्नेने छापेंमेंसे एकका खेला तब मैंने दृष्टि 
किई और चारों प्राणियेंमेंसे एकको जैसे मेघ गर्जनके शब्दको 
२ यह कहते सुना कि आ और देख । ओर मैंने इष्टि किई और 
देखे एक श्वेत घोड़ा है और जो उसपर बेठा है उस पास धनुष 
है और डसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और 

जय करनेको निकला । 
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२१ खायेगा । जो जय करे उसे सें अपने संग अपने सिंहासनपर बैठने 
देऊंगा जैसा मैंने भी जय किया और अपने पिताके संग उसके 
२२ सिंहांसनपर बेठा । जिसका कान हो से सुने कि आत्मा मंडलियोंसे 

क्या कहता है। 

[िश्वरके सिंहासनका और स्तुति करनेहारे प्राचीनों 
और प्राणियोंका दर्शन ।] 

(2 इसके पीछे मैंने दृष्टि किई और देखे _स्॒गमें एक द्वार खुला- 
हुआ है ओर वह पहिल्ला शब्द' जो मैंने सुना अर्थात सेरे 
संग बात करनेहारी तुरहीकासा शब्द यह कहता हे कि इधर ऊपर 
आ ओर में वह बातें जिनका इस पीछे पूरा होना अवश्य है तुझे 
२ दिखाऊंगा । ओर तुरन्त में आत्मामें हुआ और देखे एक सिंहा- 
३ सन स्वगमें धरा था और सिंहासनपर एक बैठा है। और जो 
बेठा है से देखनेमें सूय्यंकान्त मणि और माशिक्यकी नाई है और 
सिंहासनकी चहुंओर मेघधजुष है जो देखनेमें मरकतकी नाई है । 
४ और उस सिंहासनकी चहुँओर चौबीस सिंहासन हैं और इन 
सिंहासनों पर मैंने चौबीस प्राचीनोंका बेठे देखा जो उजला बस 
पहिने हुए और अपने अपने सिरपर सोनेके मुकुट दिये हुए थे। 
* और सिहासनमेंसे बिजलियां और गजन और शब्द. निकलते हैं 
और सात अग्निदीपषक सिंहासनके आगे जलते हैं जो ईश्चरके 
६ सातों आत्मा हैं। और सिंहासनके आगे कांचका समुद्र हे जो 
स्फटिकक्की नाई' है और सिंहासनके बीचसें और -सिंहासनके 
७ आसपास चार प्राणी हैं जो आगे ओर पीछे नेत्रोंसे भरे हैं । और 
पहिला प्राणी सिंहके समान और दूसरा प्राणी बछुड़के समान है 
और तीसरे प्राणीको सनुष्यकासा सुंह है और चौथा आणी उड़ंते 
हुए गिद्धके समान है। और चारों प्राणियोंमेंसे एक एकको छुः 
'छः पंख हैं और चहुँओर और भीतर वे नेन्नोंसे भरे हैं और वे रात 
दिन बिश्राम न लेके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर 
$ सब्बशक्तिम्नान जो था और जो है और जो: आनेवाढा है। और 
जब जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासनपर बेठा हे जो सदा सब्बंदा 
१० जीवता है महिमा ओऔ आदर ओऔ घन्यवाद करते हैं « तब तब 
चौबीसों प्राचीन सिंहासनपर बेठनेहारेके आगे गिर पड़ेते हैं और 
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शैतानकी सभामेंसे अर्थात जो लेग अपने&तई' यिहदी ,कहते हैं 
और नहीं हैं परन्तु मूठ बोलते हैं उनमेंसे कितनेंका सांप देता हू 
देख में उनसे ऐसा करूंगा कि वे आके तेरे पांवोंके आगे प्रणाम 
करेंगे और जान ढछेंगे कि मैंने तुओ प्यार किया है । तूने मेरे १० 
धीरजके बचनका पालन किया इसलिये मैं भी तुझे उस परीक्षाके 
समयसे बचा रखूंगा जो सारे संसारपर आनेवाला है कि घथिवीके 
निवासियोंकी परीक्षा करे। देख मैं शीघ्र आता हूं * जो तेरे पास है उसे ११ 
घरे रह कि कोई तेरा मुकुट न ले ले । जो जय करे उसे मैं अपने १२ 
ईश्वरके मन्दिरमें खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न 
निकलेगा और में अपने ईश्वरका नाम ओर अपने ईश्वरके नगरका 
नाम अर्थात नई यिरुशलीमका जो स्वगमेंसे मेरे इश्वरके पाससे 
उतरती है और अपना नया नाम उसपर लिख्‌ंगा । जिसका १३ 
कान है। से सुने कि आत्मा मंडलियोंले क्या कहता है । 
[सातवीं पत्नी लाओदिकेयामेंकी मण्डलेके पास ।] 

और लाओोदिकेयार्मेंकी मंडलीके दूतके पास लिख - जो १४ 
आमीन है जो. बिश्वास योग्य और सच्चा साज्ी हे जो 
ईश्वरकी रूष्टिका आदि है सा यही कहता है । में तेरे १९ 
कारय्योंका जानता हू कि तू नठंढा है न लप्त हे . मैं चाहता है 
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कि तू ठंढा अथवा तप्त होता । से इसलिये कि तू गुनगुना है ओर १६ 


न ठंढा न तप्त हे मैं ठुम्े अपने सुंहमेंसे उगछ डालूंगा। तू जो ३७ 
कहता है कि मैं धनी है और घनवान हुश्रा है और सुझे किसी 
बस्तुका प्रयोजन नहीं हे और नहीं जानता है कि तूही दीनहीन 
और अभागा है और कंगाल और अन्धा और नंगा है .इसीलिये ३८ 
मैं तुझे परामश देता हूं' कि आगले ताया हुआ सोना सुरूसे मेल 
ले जिस्तें तू धनवान हाय और उजला बस जिस्तें तू पहिन लेवे 
और तेरी नंगाईकी छज्जा न प्रगट किई जाय और अपनी आंखों- 
पर छगानेके लिये अंजन ले जिस्तें तू देखे । मैं जिन जिन लेगोंका ३६ 
प्यार करता है उनका उलहना ओर ताड़ना करता हूँ इसलिये 
उद्योगी हो और पश्चात्ताप कर । देख में द्वारपर खड़ा हुआ खट- २० 
खटाता हू. . यदि कोई मेरा शब्द सुनके द्वार खोले ते में उस पास 
भीतर आऊंगा और उसके संग बियारी खाऊंगा ओर बह मेरे संग 
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वहां तेरे पास कितने हैं जे बलामकी शिज्ञाका घारण करते हैं 
जिसने बाल्ाककोा शिक्षा दिई कि इस्रायेलके सन्‍्तानांके आगे 
ठोकरका कारण डाले जिस्ते वे मूत्तके आगे बलिदान 
खाये और ब्यभिचार करे । वेसेही तेरे पास भी कितने हैं जो 
बिकालावियोंकी शिक्षाक्ना धारण करते हैं जिस बातसें में घिन्न 
करता हूं। पश्चात्ताप कर नहीं तो में शीघ्र तेरे पास आता हूं और 
अपने मुखके खज़्से उनके साथ छडूँंगा | जिसका कान हो से 
सुने कि ओत्मा संडलियोंसे क्या कहता है « जो जय करे उसको 
में गुप्त मन्नामेंसे खानेके देऊंगा और उसके एक श्वेत पत्थर देऊंगा 
ओऔर उस पत्थरपर एक नया नास लिखा हुआ हे जिसे कोई नहीं 
जानता है केवल वह जो उसे पाता है । 
[ चैथो पल्नो शुआतीरामेंकी मण्डलीके पास । ] 

ओर थुआतीरामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख * ईश्वरका पुत्र 
जिसके नेत्र अप्निकी ज्वालाकी नाई और उसके पाँव उत्तम पीत- 
लके समान हैं यही कहता है। में तेरे काय्योका और प्रेमका 
और सेवकाईका और बिश्वासका और तेरे घीरजका जानता 
हूं और यह कि तेरे पिछले कार्य पहिल्वेंसे अधिक हैं। 
परन्तु मेरे मनमें तेरी ओर यह हे कि तू उस स्त्री ईजिबलको जो 
अपने तई भविष्यद्वक्त्री कहती हे मेरे दासोंका सिखाने और भर- 
माने देता है जिस्ते' वे ब्यभिचार करें और मूत्तिके आगेके बलि- 
दान खाये । और मैंने उसका समय दिया कि वह पश्चात्ताप करे 
पर वह अपने व्यभिचारसे पश्चात्ताप करने नहीं चाहती है । देख 
मैं उसे खाट पर डालता हूं और जो उसके संग ब्यभिचार करते हैं 
जो वे अपने कम्मोंसे पश्चात्ताप न करें तो बड़े छेशमें डालूंगा। 


ओर सें उसके छड़कोंका मार डालूंगा ओर सब मंडलियां जानेंगीं- 


कि मैंही हू जो लंकका और हृदयोंको जांचता हूं और मैं तुममेंसे 
हर एकको तुम्हारे कम्मोंके अनुसार देऊंगा। पर मैं तम्हेंसे 
अर्थात थुआतीरामेंके और और लोागोंसे जितने इस शिक्षाका नहीं 
रखते हैं और जिन्होंने शेतानकी गंभीर बातोंका जैसा वे कहते हैं 
नहीं जाना हे कहता हूँ कि में तुमपर और कुछ भार न डालूंगा । 
परन्तु जा तुम्हारे पास हे उसे जबलोें में न आऊं तबलों घरे 
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कहते सुना . कि मैंही अलफा और ओसमिगा पहिला और पिछला ११ 
हूँ और जो तू देखता है उसे पत्रमें लिख और आशियामेंकी सात 
मंडलियोंके पास भेज अर्थात इफिसको और स्मुर्णाको ओर 
पर्गामको और थुआतीराको और सार्दीको और फिलादिछफियाको 
और लाओदिकेयाको । 
और जिस शबूने मेरे संग बातें किई उसे देखनेको में पीछे १२ 
फिरा और पीछे फिरके मैंने सात सानेकी दीवट देखीं । और उन १३ 
सात दीवटोंके बीचमें मनुष्यके पुत्रकें समान एक पुरुषको देखा 
जो पांवोतकंका बख पहिने और छातीपर सुनहछा पढ़का बांधे 
हुए था। छसके सिर और बाल श्वेत ऊनके ऐसे और पालेके ऐसे १४ 
उजले हैं और उसके नेत्र अप्विकी ज्वालाकी नाई' हैं । और उसके ६९ 
पांव उत्तम पीतछके समान भद्ठीमें दृहकाये हुएसे हैं और उसका 
शब्द बहुत जलके शब्दकी नाई है। और वह अपने द॒हिने हाथमें १६ 
खत तारे लिये हुए है और उसके मुखसे चोखा दोधारा खजन्न 
निकलता है और उसका मुंह ऐसा हे जैसा सूय्ये अपने पराक्रममें 
चमकता है | और जब मैंने उसे देखा तब सझ्तककी नाई” उसके ३७ 
पाँवों पास गिर पड़ा और उसने अपना दुहिना हाथ मुऋपर रखके 
मुझसे कहा मत डर मैंही पहिला और पिछला और जीवता हूं । 
ओर मैं मूआ था और देख में सदा सब्बंदा जीवता हूं आमीन . $८ 
और सत्यु और परलोककी कुंजियां मेरे पास हैं । इसलिये जो १६ 
कुछ तूने देखा है और जो कुछ होता है और जो कुछ इसके पीछे 
होनेवाला है से लिख . अर्थात सात तारोंका भेद जो वूने मेरे २० 
दहिने हाथमें देखे और वे सात सोनेकी दीवटे' . सात तारे सातों 
मंडलियोंके दूत हैं और सात दीवट जो वूने देखीं सातों संडली हैं । 
[पहिली पत्नी इफिसिसेंकी मण्डलीके पास |] 
इफिसमेंकी संडलीके दूतके पास लिख . जो सातों तारे 
४ «पते द देने हाथमें धरे रहता है जो सातों सेनेकी दीवटोंके 
बीचमें फिरता है ले यही कहता है । में तेरे काय्योंको और तेरे २ 
परिश्रमको और तेरे धीरजका जानता है और यह कि तू बुरे 
लेगगोंकी नहीं सह सकता है और जो लेग अपने तई प्रेरित कहते 
हैं पर नहीं हैं उन्हें तूने परखा और उन्हें कूठे पाया ।और तूने ३ 
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१२ और उन्होंने स्वगंसे बड़ा शब्द सुना जो उनसे बोला हधर ऊपर 
आओ और वे मेघमें ख्वरगंपर चढ़ गये और उनके शबत्रुओंने उन्हें 

१३ देखा । और उसी घड़ी बड़ा भुईंडोल हुआ ओर नगरका 
दुसवां अंश गिर पड़ा और ड्स अईंडोलमें सात सहख्र मनुष्य 
मारे गये ओर जो रह गये से भयमान हुए ओर स्गंक 

१४ इंश्वरका गुणाजुबाद किया । दूसरा सन्‍्ताप बीत गया है देखो 
तीसरा सन्‍्ताप शीघ्र आता हे । 


[ सातवें दृतकी तुरहीके शब्दका बरोन । ] 


१५. और सातवे' दूतने तुरही फूंकी और स्वरगमें बड़े बड़े शब्द 
हुए कि जगतका राज्य हमारे प्रभुका और उसके अभिषिक्त जनका 
१६ हुआ है और वह सदा सब्बेदा राज्य करेगा। और चोौबीसों 
प्राचीन जो ईश्वरके सन्मुख अपने अपने सिंहासनपर बेठते हैं 
अपने अपने मुंहके बल (गिरे और ईश्वरको प्रणाम करके बोले 
३७ हे परमेश्वर इश्वर सब्बंशक्तिमान जो हे और जो था और जो 
आनेवाला है हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपना बड़ा सामथ्य 
१८ लेके राज्य किया है। ओर' अन्यदेशी छोग क्रद्ध हुए और तेराक्रोच 
आ पड़ा ओर झतकोंका समय पहुंचा कि उनका बिचार किया 
जाय ओर कितू अपने दासों अरथात भविष्यद्गक्ताओंको और पवित्र 
लोगोंको ओर छोटों और बड़ोंका जो तेरे नामसे डरते हि प्रति- 
६६ फल देवे और प्रथिवीके नाश करनेहारोंको नाश करे । और खर्गमें 
ईश्वरका मन्दिर खोला गया और उसके निय्रमका संदूक उसके 
मन्दिरमें, दिखाई दिया और बिजलियां ओर शब्द और गजन 
ओर भ्रुइंडोल हुए और बड़े ओले पड़े । 
[ एक स्त्री और उसके बेटे और एक बढ़े अजगरक्का दर्शन । अजगरका स्वगंसे 
निक्ाला जाना और स्ल्ोके सताना । ] 


१ ओर एक बड़ा आशचस्थ खगगमें दिखाई दिया अर्थात 
श्‌ एक स्त्री जो सूर्य पहिने हे और चांद उसके पांवों तत्े 
२ है ओर उसके सि सिरपर बारह तारोंका मुकुट है। और वह गर्भवज्ली 

होके चिछाती हे क्योंकि प्रसवक्की पीड़ उसे लगी है और वह 
३ जननेकों पीड़ित है । और दूसरा आश्चय्ये स्वर्गमें दिखाई दिया 
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और देखे एक बढ़ा छाल अजगर है जिसके सात सिर और दस 
सींग हैं और उसके सिशेंपर सात राजसुकुट हैं।और उसकी ४ 
पूछने आकाशके तारोंकी एक तिहाईको खींचके उन्हें प्थिवीपर 
डाला और वह अजगर उस स्तीके साम्हने जो जना चाहती थी 
खड़ा हुआ इसलिये कि जब वह जने तब उसके बालकका खा 
जाय | और वह एक बेटा जनी जो लेहेका दंड लेके सब देशोंके ९ 
लोगोंकी चरवाही करनेपर है ओर उसका बाढूक ईश्वरके पास 
और उसके सिंहासनके पास उठा लिया गया। और वह स्त्री ६ 
जंगलको भाग गई जहां उसका एक स्थान है जो ईश्वरले तैयार किया 
गया है जिस्ते' वे उसे वहां एक सहस्र दो सो साठ दिनलों पाले । 

और स्वर्गमें युद्ध हुआ मीखायेल, और डसके दूत अजगरसे ७ 
छड़े और अजगर और उसके दूत छड़े * और अबल न हुए और ८ 
स्वर्गमें उन्हें जगह ओर न मिली । और वह बड़ा अ्रजगर गिराया & 
गया हां वह' प्राचीन सांप जा दियाबल ओर शेतान कहावता है 
जो साशे संसारका भरमानेहारा है प्रथिवीपर गिराया गया और 
उसके दूत उसके संग गिराये गये । और मैंने एक बड़ा शब्द सुना ३० 
जो स्वर्गमें बोला अमी हमारे ईश्वरका त्राण ओ पराक्रम ञौ 
राज्य औ उसके अभिषिक्त जनका अधिकार हुआ है क्योंकि हमारे 
आइयेंका दोषदायक जो रात दिन हमारे इंश्वरके आगे उनपर 
. दोष छूगाता था गिराया गया है । ओर उन्होंने मेम्नेके लोहके ११ 
कारण और अपनी साक्षीके बचनके कारण उसपर जय किया और 
उन्होंने झत्युलों अपने प्राणोंको प्रिय न जाना । इस कारंणसे हे ३२ 
स्वर्म और उसमें बास करनेहारो आनन्द करो * हाय प्रथिवी और १३ 
समुद्गके निंवासिया क्योंकि शेतान तुम पास उतरा है ओर यह 
जानके कि सेरा समय थोड़ा है बड़ा क्रोध किये है । 

ओर जब अजगरने देखा कि में प्थिवीपर गिराया गया हूं तब ३१४ 
उसने उस ख्रीको जो वह पुरुष जनी थी सताया | और बड़े गिद्धके 
दो पंख खीको दिये गये इसलिये कि वह जंगलकों अपने स्थानको 
डड़ जाय जहां वह एक ससय और दो समय और आधे समयलों 
सांपकी दृष्टिसे छिपी हुईं पाली जाती है । और सांपने अपने सुंह- ३५ 
मेंसे खीके पीछे नदीके नाई जल बहाया कि उसे नदीमें बहा देवे । 


० । है 84७३६) 28 ४» 
के 888 88 * ॥2॥8 29 3४ ७६७४ [88 व] है ॥ ००१७७ 
॥8 (६  200 ७30 है।4: 2॥४ है !४।४: |#ह।॥६६७ !88 ेडे०६ 
हे 28 4४5४ $ै8 ३३४ ६५ ।है ४३ ७% %४५७ ४६ ३ 
। (२५ 2% 9४8 है (४६ हे] 8 ॥#%०३६ ५७७।॥७ ६९४७ 
अड पे] 8७ ।9॥२)॥२७ (६४)२)४७ ७ शए 300 02 ॥॥3॥9]2] ।४/3 
सपुगा5 28 । ॥05 2] 2%8]% 9७8 2७४४ 3॥६& ७)॥६ » 
रेड टेडि. के 33 208 है५ 28 30७४ 2॥8 है४: #डि (52 
389 58 2५ ॥88॥ 20 ३०४४ 20.8 । १५ 482₹] 928220% ७ 
+शड शक 28 सर इक 208 925॥- ६४७४ पु ॥0॥8: 
जड ॥008 022५ ॥2280 >> 2४०३ ७४ 20॥8 । ॥28 ४ 
328] ७६ 2%8)॥& 4%2९५ #५. ॥89॥9/ 92/29 208 ॥02६ 
॥&58] 35 42/822॥8 2७ [9।०-।९] 208 ।२॥ ६।४ (80 । 
2486 । है ॥2%0 22 सफेड 0 * है ७६ ७७ कडि। कड़े 
ज' ।2% 278 हर) ॥55 ४60 320६ ॥०९] 34425]॥& ॥३४ /३७०/६॥ 
$५8 28% [$200/088 ।॥ै४४ 208 । (४६ 8४% ॥॥४०६ है झडिक 8 
228 ॥0 ३ ३०४७६ ।208: 20॥७& ॥॥2६ ॥:५०| ॥0- ४४॥७ ५०७) ३॥४)६ 
328 32%] है ४2४४ ध्यु डे ॥005 ॥2५ ४2७5 4 ॥९॥७ 
॥झ8 /%)॥ धरे) ६४०४ (हर 208 । ॥॥:९| ४७७४ 32॥५॥३|७ है 
48 208 ॥०४॥.22| ॥20॥& 3६ ॥2202/% ॥॥०४॥ ।४३)५॥९)६ 32)॥8 ॥॥8 
2३ ६४०४ $डे॥2) डे[॥ 0%0२४ 2।॥8 ६ ७%॥६ ७] ३:४५ 2॥॥8६ 
4% .8ै)५ (9220७ 48 ॥8:४ ॥४/६ ७0 ॥& 288 । ॥४॥॥& 920222) 
३४९४८५३ 20] ३) ६४७४ 306 :249॥50 ७0४ 3४।0७ ३+२५ 32।88 & 
2 88 28 20॥ 2002 ६/७॥६| ॥8:8 ४९७ ७४४छि& हर 
हैंड. 329 2॥88 ॥॥६ ।3: 20028 ३४६ |६ 3॥६ 
[ + ॥28 8६४59 ॥8 ॥४४ ।४६॥ 208॥५8 8४] 

। ॥08 ॥/20- 220% #&56 ७४७४ है (28५४ |७॥)) 
३४७3/७2 82]: 2.॥& 8४५९ ४००।४ 482&॥/2/6 22268 (४ ६0६ जे3 
9 (४ राह ३६७६ 208 ॥63 28 ]]9 2॥00०& 388 । ॥॥:८९ ७६ 
8० ६ $428 9838 (७७ (४०१५७ (8 99(8)2 ७8 ३७४०।७छ 
5 ॥80७ (धर 3008 ॥॥:५९ »%४७8 %॥७ 2286 2)६& ४६ 


| ०६ : ६४-३६ ४ ४६ | । ॥७॥४ 8|॥%७ पट 


# 


६4 


० 


कक 


222 


ड 


छ् 


थे 


छः 


8६ 
४४ 


९६ 


8 8 


॥8 ४७४७ छड़ेके 0202: ७.० कप ६ 2७% 0 ॥/०%७ 
छेगुरे. ० 508 ४]5 38 288 है. है/: 20४ ॥0०. ५४७ ॥॥8 
3. अल जा जात पी पर ग उाटर 
-3/२] € 28 | है 2॥0 0४2 ॥:४७॥७ ॥2४।६ 8४ ॥७ 4020%]६। 3 
-8/॥08 ॥0 ॥० 2 ॥8 5॥४ 3॥2 3]॥& )॥8 ॥00 ३०००४ ५००।९।४ 
&8 208 ॥७ ३४०४ ३०७०४ ०88 ॥08 ॥० ४2४ फ। [90०२ ै३+ 
28 | ड्े॥02९] #0 ॥%॥०४७] ५०७०४ 3]8 /+)।५ ॥4०.४४ 20६।।+ 
३०७।६] )०॥९ ॥8 3 .2(2॥॥20% ।9). 2 ५४४ ॥0॥ ५०७४ 3) डै 4508: & श्र 
55 कह पलक अंक हक ज 6: डे जोर हक 
[ ॥ »४ 3५७॥६॥६ 2७७ »॥६ ४७३२७ 3४७ २०४७ |»)ट२] ] 

। है ९०७४६] [७ :8 ॥॥० १५०२६ 2।8 है ॥030/) ||>१92/2५०% 
38 कय[॥% ३५ (२३१६8 ॥297) (४६0 ॥0 ४३ अपुडि छह] * है 
७४ 0० । ।ह ॥08 ॥0/ 92/00 ५०००७ ॥॥2॥६& ॥9)॥ ।%६ि0 
39080 ॥09]8 30 88 3॥2 222५९ ६०४४ ७ २४०७ 325॥& 2४ 2)७& 
33% ५8 20७ " ४) ॥0४] ॥08 के 3000 ३७४ ॥20& 28 
2803 ॥है]2 ६॥2४ क्षश है ॥22% ॥स 3॥8 90 ।४४2 ४०) ॥॥६ 
222] 208 &2॥:5% ॥0 १205 2॥ है।& ॥& 28 »॥8७ । ६॥४०४ 
239 ड्रे8 ३५० ७ ॥59 920-]592%0 ॥0॥8 20205] 2)॥86 ६५० [५ ॥२१९४ 
5 (|डिए आए हु 0५४ इ7र]४ [92%0 ५६ ॥/05 ॥६६ 2 
482४७ 288 । ॥0&॥/2॥ ।>]४ ६६२] ६०४ ॥॥2॥६ !5 3) 2॥8& ॥॥६72 
2॥8 %७४७: ॥%७४७ ४2९0] थ्यु है १३% ४॥8४२)॥०४६] ५०४/३)६ 
28 है ॥॥0॥00६ 42000॥॥2॥] कथ३86 3॥ ॥६ ॥०९| ९९६ 
2%३।७ !९०२४५० 0:90 %ढि0 डेआई] ॥00)42 %)|३३४५ ॥:2२४)॥8& 
४8 28 । है ॥२४॥२४ ॥|६ ॥0॥& 20(|56 ४०४६० ॥६४। ४९ 
$2॥०५९४ ५0 ॥8।३॥० है ॥20% ६५१० ॥०००४॥७ 8।४ 82 3): 2!३६७ 
। है ॥2॥७४५ 2 ७ ॥02६ ॥०५०| ॥#% 2) ५४३।४)४६ ॥%२४ट| 
४४५७ 8७ ४४ ही 8२)॥०६) ३००४ 208 हथुडाशुठ 28७ डै 
4989:2 29०३]॥& ॥2॥2. 9०७४ ५:४४ ६०६४ | है| 08 38 20॥6 
। 08 ४2।&8 ,2॥ 80५०७ 2४8 2॥|8 ७७ ! ५४ ।8 , 8॥8 [९४६ 
छठे 28 ॥९६ 8९४ सोशल ॥७ढिक करे& शई 288 

[॥ ॥४४ 802080]8 ॥8 ४ ४6७ ७७ ।है रेड ४0 | 


इटेडे । »&६४ 90७४ [। ६ : 8६-६६ : ६५४ 


22392 ॥82॥8 * है 8 क०र७ ॥७ है 8४७ ४४४ ७ 820७ व 
7) 20 288 69४ [88 ॥-क 228 फ पके साई डक... है॥ 
। है ६९५ ४०।४७ 920।8०8] ३०७0८ 2& 92]॥&।२।।७ 922)०४ ह 
से है 2ब ॥फयाधरे €ह ७ (0 । है ॥20 008 5।७ ४६ 
३४ है88 ॥8 28 है 82% ॥॥% ५॥२ ६ 9:98 208 (फड्कि 
2६ डे 4३028 ४४॥॥8]0] /2॥2 ४ ७४] ॥ $।७ है 2९2 42॥2202 ।202 
88 %8]9 88 2|& । ॥॥७०॥॥० ॥॥2५0 280 (३९०७]१ 288 ६६ 
!28 ।2240/2 ३०३४8 2।78& |३४। ३०४४ ॥&/2|७ 2॥६ ॥॥0०७ है है।: 
पयर पंचम (22% ६8४ ३४8 (६ 40९५ 9208 ३४४: 
२६ 38 8 * (डे ॥08 208] ।२४॥६ ॥2॥8& 20]6७ १४७ 2)88 ०७ 
हैं& 7 9282|8 %05 20 [४८७४ 82 24: ५) ५० ॥:!] 
पड €ए ६४४६॥॥६ ॥93% 32% हफटड ४४३ 090 2 | ३ 
। डे 8028] »2]५ 
स्‍#22) है ॥2।8 ४% ॥8 ॥005 ३६००॥:॥६)॥० ॥३४॥६ (५०) 
सडे ॥0 ०४ १६०७ है 500 200 (900० 80 32% «2%॥ ह॥ 
>य क्ष| ॥०र) (डे 88 63 ॥02% ड॥ ०४ ०४ 3६ ४ 
॥। 2३५४ ४॥॥४७४ 35:४६ ॥६)|»)७ 
है9 ६४2॥0 2॥88 250 28 288 3॥॥& ।॥.४४ ४७५४६] 2॥४ डे 
॥०५0 ॥2/४/३ ॥%२२% 29]8] ५:०8 %)]॥६ [2% ४।७५॥0 9 ॥%॥७8 
288 ।९.& ७४०० ५. ॥& ॥/208 0००४ 8॥ 3.2 2॥॥8& । |६।७५ ७; 
2॥9409 ॥#॥0 2॥8 ॥0७॥/0 28 2५ 2॥88 2 को जेड़े 
288 482॥08|2।2] ५॥४॥७]ह 3॥2 ५०७ ॥७ 2॥>)9005 ७)२॥७॥ ।०।४ 
से (9४ है ७.29॥8 ३॥४५४॥६ ॥%0४ ३७४ धड >हछ.. 3 
[॥ ६ २२५ >8४ 3७०] ल्‍%७5६ [॥& ४७ ५(05 ४४ _] 
। है 8४३ 
९४६ ६४०।3(९ ६४४३ ६ ९६॥७ ॥॥05 ॥20 (५ 2 एंडेक 
4०५ 2॥8 । १६ ६] ३] 208 8॥४॥४७॥४ 22७ ॥0 0 फेस करे] थे 
सम 228 ३४४३ ।छ € ' डै हैपटे (डे 800 ३४७8 ( है ॥2॥8 
8 (४ 438 4३ है. 8 8" डे 94 8 ५६% 25 ४ #दि। 
मर संशय हे है € €&। # छा हाथ शाह ऐपुाशुद 8 


। ४४-६४ ४ &६ |] । ७४४ 238 १६ ०्हढे 


४)५५६ ७४०४2 है कु डे ह॥६ 20४ कमछ 2& 28४६ 4%॥४४+ 
है थे इपडडड़े. ह 288 | ।92 डे 5 2] 0२७४8 ४४१४३ 
2%2] %डकि ६०४ 5 [० है30९2१ )23 20]॥/>: ४2 
काछ8 38७ 3६88 का 28७ परे) बकरे: मोड अ०डि0 
28 [४४ कं।>)५ शेड है... 80॥ %॥ ॥॥9३स शई 25 
॥ 0०७ ॥व्क्शु ।88 ४१० 4६2४७३ [४७४ ५६०४ !|8 (.२४/] 
७७ ७ प्%९] 2200 ७0४ क/8) २.2 2॥ )२॥8/& ।छटे रे [, 
४8:७ 38 ।ड0 डेटट] ६४ 2४:४ पता: हाई 288 
[॥ 2॥६ 0शषे 
४७४ 0७5६७ 2)8 ७७४ फ25 9॥9 2 डे] ९०/०॥ ४0] |29 | 
| ॥2%2] ड॥8 
६०७३ [8 के डहे. कांरेए॥४०. [छश६8 8९८ $/8४ 208 
०४ ॥॥76 #42] >ड॥8 %०४७ ७२) 3५292 ३००४ 38 । 2- 2५2 
इछेडे है॥2. ६५% कब ह. छठ. 28 ॥॥22] 28 22% 29 
8॥9 ५७७७6 >8& ॥0॥0 ॥&फिडे ॥०0/& 2#]208]5 ॥३४२.४ 
३४४६ >28 । डै (१६ ००७ 9४४ ३०४४ ध्# है 2% &७»६ ६१०७ ४2 
[छराबुद 2088 ॥0० 8जिडे ॥90॥- ॥/:0॥६ 208 2%९।% 2329 
8098 ॥७ 4छिडे ॥ेभा> 000 *याय| 28 2%02) (३३२६ 75 
०६ 3%॥8])७ >0॥॥७ [0१६] ४ ॥20:४ 3) । 5 ॥&53 ॥8:७ ६ 
७६ ७) 9४ 2॥॥& ॥2%१] 8|8022॥५ ४०६३१४४ ४2४ 430०४ 32)॥& 
॥ 305 डक्'] १७४०७ (५०७85 2॥08 ॥/20/7 
॥७छिडे ॥७४॥७ डह एके 38 2288 जैांयर ॥४ 28 । है 
[४छि ५७ ७२७ 9४४६ 8 थ0, 8३४४ है ॥७६0 ४६०: %0222 
६४१ &४ ५0०४ 2५ ॥४७० ३७॥४९० ॥॥&08 ॥08& 2॥8 35 ।7ह 
3४3७ ३७६ 8/४४ ३०2।%म &४०।४ &02 2७& ।2%2९) ६४२९५ ४ 
॥08% 308 । डे ०४ 8३] ६53 ॥9॥% ३78।-3 ।९४/७ 3६६ ड्थ्डि 
%088 3+के। ३४४४ (08 है. 22६8 का ७)४)२ ३2६१ ३००५४ 208[६ 
88 38& है. 88 ॥2॥४ के ॥हेई 288 3५50 8] डे 28 
[ 4 #ए78४ ॥७४५ ६१०४ 3५2 3)8 22% (९900205 हट (उ20 । 
। है हैहले डे !४३ है४६ 
हुक ६०४ 20% [६3% #ाहाश 800062७ /है0/६ है वे डे डे 


94 


डै 


छत 


थे 


के 


. 


छत 


६8 । #2४ ४ह]क४ [। है  बे४८३४ : 8५ 


35 सेल सह 28 । है ७०8 ४४ € ५६॥६४ है ४६] ।कशूछ ० 

जे डे हों? 2088 38039७ 30० 392]&992॥298]/६ 20॥७ ॥॥000० 
229 डे: 40७४ । डे ॥2%] ४॥॥० 2 (हों? ५० है (पडक 2 है 3 

449 38 2008 ॥8 38: 2॥& है ॥8६ ७७७४४ डे ५0 ॥5७ 2२५० ३४ 
ह४2&. ६७४५ (हक 308७ । (४६ (2 38 ६ 208 4288 20)8)७ क 
28 20७ 2४४४७ ॥2॥00] ७४७ ९४४ ३४२ डक. 8 

। ॥2४४ 20 (0॥७४ 

स्‍िवपुरे के डेडे पड 28 0४ (डे ज00 ॥2% ५००७ ३७ 
९ 4288 3४४8७ ॥2॥/0] ॥७४७ /३०७४ ६४७: ० 

। ॥&$ ४8 32|9:3 2॥७ ॥0५ (६ ३४५ ॥॥ 

इ#हटे६ (३४४8 8 20॥8& ॥॥8५४।8 %ढि॥ >४७॥७ 48५९६ ॥४९६ 
266 ।2है8 29]/श6 3॥2॥00] 2७७ ३॥५ ।४७३)॥ छू. है 

। ६2है8 2४७४/६5 .४| 

जि ३७82 इपडडेड़े 28 800 ॥०॥७ [७७४ ४।॥> थ्छु ( 

हरे 48 488 थे 48॥8 ५ ३ ४६)५ | 208& 


[ ॥ ॥५॥७ ॥22०28 ॥५७॥॥)५६] 8।9 ५४७७४ ६७४७॥:४ | 


॥ ॥%७ 29४ ॥७ 
858 (222|॥8 292 [22७२ हैंड ७ 8॥003 &०॥ !२॥० (४४४४ 
खि (28 288 2088 08 2॥६ छत 2४)+ सपृटवम) के कक 8 
22९8 83.8४ ७2028 308 । ४६] ।2॥७] ३०४) २१४ जड़े 3६ ७ 
2 हैं 40008 ।2222208 8 ३०४४०३ ३थ७-४ 809 ४8 को, 
872 ३७ 28 । हक] 8800४३४ डे 8७ ६0 7७४ ७ 
"५ 2088 3।॥& 3५ ४३५ 9७ ॥॥  ॥॥0%0॥७ 20७ 58 [8 
“स् ॥80 ४७७ ४७ ४४ 28॥७ 388 | ॥208 ००) 8: 222: ४ 
%82 ३ 8॥॥8 ३१४३ (8:& 28 इंच 83 हाई 80 कड़े 256. # 
। है (६ 84. 24% 2॥0| ३९ ३७४७४ (७४५७ 


।.90 : ३६-७8 ; बै४]...। +४॥॥ ।2हु4८७ टे हेड 


१६ : ८-१६ । ] प्रकाशित बाक्य | $४३ 


शब्द सुना कि हां हे सब्बंशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे बिचार 
रूच्चे और यथार्थ हैं । 
और चौथे दूतने अपना पियाल्गा सूय्येपर उंडेला और सन- ८ 

व्यॉकेा आगसे कुछसानेका अधिकार उसे दिया गया। और ४६ 
मनुष्य बड़ी तपनसे कुछूसाये गये और ईश्वरके नामकी निनन्‍्दा 
किई जिसे इन बिपतोंपर अधिकार है और उसका गुणानवाद 
करनेके लिये पश्चात्ताप नकिया । ऊ 

ओर पांचवे दूतनें अपना पियाला पशुके सिंहासनपर 
इंडेछा और उसका राज्य अधियारा हो गया और ल्ेागोंने कछेशके 
सारे'अपनी अपनी जीभ चबाई। ओर उन्होंने अपने छुेशांके ११ 
कारण ओर अपने ,घावोंके कारण स्त्रगके ईश्वरकी निन्‍दा किई 
ओऔर अपने अपने कम्मांसे पश्चात्ताप न किया । 

और छुठवे' दूतने अपना पियाला बड़ी नदी फुरात पर उंडेला १२ 
ओर उसका जल सूख गया जिह्ते' सूर्याद्यकी दिशाके राजाओंका 

७ डा सुंहमें' & 
सार्ग तेयार किया जाय । और मैंने अजगरके मुंहमेंसे और पशुके १३ 
सुंहमेंसे और #ूठे भविष्यद्वक्ताके म्ुंहमेंसे निकले हुए तीन अशुद्ध 
आत्माओंका देखा जो मेंडकाँकी नाई थे। क्योंकि वे भूतोंके १४ 
आत्मा हैं जो आश्वय्य * कम्मे करते हैं ओर जो सारे संसारके 
राजाओंकेपास जाते हैं कि उन्हे” सब्बंशक्तिसान ईश्वरके. उस 
बड़े दिनके युद्धके लिए एकट्टे करे । देखो में चोरकी नाई” आता १४ 
हू » धन्य वह जो जागता रहे ओर अपने बख्की रक्षा करे जिस्तें 
वह नंगा न फिरे ओर लछोग उसकी छज्जा न देखें | और १६ 
उन्होंने उन्हें” उस स्थानपर एकट्टे किया जो इब्रीय भाषासें हमे- 
रिद्दी कहावता है । 

ओर सातवें दूतनें अपना पियाढा आकाशमें उंडेला और १७ 
स्वग॒ंके मन्दिस्मेंसे अर्थात सिंहासनंसे एक बड़ा शब्द' निकला कि 
हो चुका । और शब्द और गजन और बिजलियाँ हुई! और बड़ा १८ 
भ्ुइंडोल हुआ ऐसा कि जंबसे मनुष्य प्थिवीपर हुए तबसे 
चैसा और इतना बड़ा भुईडोल न हुआ | और वह बड़ा नगर १६ 
तीन खंड हो गया और देश देशके नगर गिर पड़े और ईश्वरने 
बड़े बाबुलका स्मरण किया कि अपने क्रोधक्की जलजलाहटकी 


न््त 
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२० मदिराका कठोरा उसे देवे । और हर एक टापू भाग गया और 
२१ कोई पब्बत न मिले | और बड़े ओले जेसे मन मन भरके 
खगसे मनुष्यों पर पड़े और ओझोलेंकी विपत्तिके कारण मनु- 
ष्योने ईश्वरकी निन्‍दा किई क्योंकि उससे निपट बड़ी विपत्ति हुई । 
[ बाबुलके नाश ह्वानेका बणेन । बड़ो बेश्याका दर्शन और उस पशुका 
जा उसका वाहन था । ] 

और जिन सात दूतोंके पास वे सात पियाले थे उनमेंसे 
१७३ एकने आके सेरे संग बात कर मुझसे कहा आ में तुम्मे उस 
२ बड़ी बेश्याका दंड दिखाऊंगा जो बहुत ज॑छूपर बेठी हे . जिसके 
संग प्थिवीके राजाओंने ब्यभिचार किया हे और प्रथिवीके 
निवासी छोग उसके ब्यभिचारकी मदिरासे मतबाले हुए हैं। 
३ और वह आत्मामें मुझे जंगलमें ले गया ओर सेंने एक 
स्त्रीका देखा कि छाल पशु॒ पर बेटी थी जो इंश्वश्की 
निन्‍्दाके नामोंसे भरा था और जिसके सात सिर और दस 
४ सींग थे। और वह खत्री बेजजी ओर छाल्‍ह बस्तर पहिने थी 
ओर सोने ओर बहुमूल्य पत्थर ओर मोतियोंसे बिभूषित थी 
ओर उसके हाथमें एक सोनेका कटोरा था जो घिनित बस्तुओंखे 
४ और उसके ब्यभिचारकी अशुद्ध बस्तुओंसे भरा था । ओर उसके 
साथेपर एक नाम लिखा था अर्थात भेद . बडी बाबुल . घुथिवीकी 
& बेश्याओं ओर घिनित बस्तुओंकी माता । और मेंने उस ख्रीको 
पवित्र छोगोंके लेहसे ओर यीशुके साक्षिओंके लेहले मतवाली 

देखी ओर उसे देखके मेंने बढ़ा आश्चय्य करके अच्दंभा किया । 
७ ओर दूतने मुझसे कहा तूने क्यों अचंभा किया . में ख्लीका और 
उस पशुका भेद जो उसका बाहन हे जिसके सात सिर और दस 
«झ सींग हैं तुकसे कहूगा। जो पशु तूने देखा स्तर था ओर नहीं हे ओर 
अथाह कुंडमेंसे उठने ओर बिनाशको पहुंचनेपर हे और प्रथिवीके 
निवासी छोग जिनके नाम जगतकी उत्पत्तिसे जीवनकी पुस्तकमें नहीं 
लिखे गये हैं पशुको देखके कि वह था ओर नहीं हे ओ।र आवेगा 
& अचंभा करेंगे । यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात 
१० पब्बत हैं जिनपर स्त्री बठी हे। ओर सात राजा हैं पांच गिर 
गये हैं ओर एक हे और दूसरा अब्लों नहीं आय। है और जद 
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£ और एक शब्द सिंहासनसे निकला कि हे हमारे ईश्वरके सब 
दासे और उससे डरनेहारो क्या छोटे क्‍या बड़े सब उसकी स्तुति 
६ करो । और मैंने जेसे बहुत छोगोंका शब्द और जेसे बहुत जलूका 
शब्द' और जैसे प्रचंड गजनेंका शब्द वैसा शब्द सुना कि हलिलू- 
७ याह परमेश्वर ईश्वर सब्बंशक्तिमानने राज्य लिया है। आओ 
हम आनन्दित और आह्वादित होवे ओर उसका गुणानुबाद करें 
क्योंकि मेम्नेका बिवाह आ पहुंचा है और उसकी सत्रीने अपनेको 
८ तैयार किया है । और उसको यह दिया गया कि शुद्ध और 
उजली मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्र छोगोंका 'धम्म 
& है। और वह मुझसे बोढा यह लिख कि धन्य वे जो मेम्नेके 
बिवाहके भोजनसें बुलाये गये हैं * फिर मुझसे बोला ये बचन 
१० ईंश्वरके सत्य बचन हैं। और में उसको प्रणाम करनेके लिये उसके 
. चरणोंके आगे गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत 
कर मैं तेरा और तेरे भाइयोंका जिन पास यीशुकी साक्षी है संगी 
दास हूं . ईश्वरका प्रणाम कर क्योंकि यीश्ुकी साक्षी भविष्य- 
द्वाणीका आत्मा है। 
[ प्रभु योघु स्रीष्टका पश्ुुका और भूठे भविष्यद्वक्ताका जीतना और आगकी 
मीलमें डालना । ] 


११ और मैंने स्वगंका खुले देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और 
जो उसपर बेठा है सो बिश्वासयेग और सच्चा कहावता है और वह 
१२ धर्मसे बिचार और युद्ध करता है। उसके नेत्र आगकी ज्वालाकी नाई' 
हैं और उसके सिरपर बहुतसे राजमुक्ुट हैं और उसका एक नाम 
१३ लिखा है जिसे और कोई नहीं केवल वही आप जानता है। और वह "* 
लाहूमें डबाया हुआ बख पहिने हे और उसका नाम यूं कहावता 
१४ है कि हैश्वरका बचन । और स्वर्गमेंकी सेना श्वेत घोड़ोंपर चढ़े 
हुए उजली और शुद्ध मछमक पहिने हुए उसके पीछे हो लेती 
१५ थी | और उसके मुंहसे चाखा खज़्' निकलता है कि उससे बह 
देशोंके लागांका मारे ओर वही लेहेका दंड लेके उनकी चर- 
वाही करेगा ओर वही सब्बशक्तिमान ईश्वरके क्रोधषकी जलूजला- 


ञ्् 


१६ हटकी मदिरिके कुण्डमें रोंदुन करता है । और उसके बस्खघपर और 
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किई और अपने अपने माथेपर ओर अपने अपने हाथपर छापा 
न लिया मैंने उनके प्राणोंको देखा और वे जी गये ओर खीष्टके 
& संग सहस्र बरस राज्य किया | परन्तु ओर सब मझतक लोग 
जबलों सहस््र बरस पूरे न हुए तबलें नहीं जी गये « यह तो 
६ पहिल्या पुनरुत्थान है । जो पहिले पुत्तरूथानका भागी है से 
धन्य ओर पवित्न है . इन्होंपर दूसरी झूत्युका कुछ अधिकार नहीं 
है परन्तु वे इश्वरके ओर खीष्टके याजक होंगे और सहसत्र बरस 

उसके संग राज्य करेंगे। 

[ शैतानका फिर लेगेंका भरमाना और प्रभुसे लड़ना और 
सनातनले। दण्ड पाना ।] 

७ और जब सहसखत्र बरस पूरे होंगे तब शेतान अपने बन्दीगृहसे 
८ छुट जायगा * ओर चहं खूंट प्रथिबीके देशोंके लागोंका अर्थात्‌ 
जूज़ और माजूज का जिनकी संख्या समुद्रके बालूकी नाई होगी 
# भरमानेका निकलेगा कि उन्हें युद्धके लिये एकट्र करे। और थे 
पृथिवीकी चौड़ाईपर चढ़ आये और पवित्र लेगोंकी छावनी औएर 
प्रिय नगरका घेर लिया और इश्वरकी ओरसे आग स्वगंसे उतरी 
१० और उन्हें भस्म किया । और उनका भरमानेहारा शैतान आग 
और गंधककी मीलमें जिसमें पशु और कूठा भविष्यद्वक्ता हैं डाला 
गया ओर वे रात दिन सदा सब्बंदा पीड़ित किये जायेंगे । 


[सहाविचारका वन ।] 


११. और मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासनकेा औ+र उसपर बेठनेहारेका देखा 
जिसके सन्मुखसे प्थिबी ओर आकाश भाग गये ओर उनके लिये 
१२ जगह न मिली ।ओर मैंने क्‍या छोटे क्या बड़े सब सतकोंका ईश्वरके 
आगे खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई' और दूसरी पुस्तक अर्थात 
जीवनकी पुस्तक खोली गयी ओर पुस्तकोंमें लिखी हुईं बातोंले 
१३ ज्तकांका बिचार उनके कम्मोंके अनुसार किया गया। और 
सखुदने उन सतकोंका जो उससें थे दे दिया और झत्यु और पर- 
लोकने उन मझुतकोंको जो उनमें थे दे दिया और उनमेंसे हर एकका 
१४ बिचार उसके कम्मोंके अनुखार किया गया । और झत्यु और पर- 
१७ लोक आगकी भीलमें डाले गये . यह तो दूसरी झत्यु है। और 
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१२ सरीखे सूय्यकान्त सखिकी नाई है । और उसकी बड़ी ओर ऊंची 
भीत है और उसके बारह फाटक हैं ओर उन फाटकॉपर बारह 
दूत हैं और नाम उनपर लिखे हैं अर्थात इस्रायेठके सन्तानेंके 

१३ बारह कुलेंके नाम । पूब्बेकी ओर तीन फाटक उत्तरकी ओर तीन 
फाटक दक्षिणकी ओर तीन फाटक और पश्चिसकी ओर तीन 

१४ फाटक हैं । ओर नगरकी भीतकी बारह नेव हैं ओर उनपर मेम्नेके 

१४ बारह श्रेरितोंके नाम | और जो मेरे संग बात करता था उस पास 
एक सानेका नल था जिस्तें वह नगरका और उसके फाटकोंकोा 

१६ और उसकी. भीतका नापे। और नगर चेर्खुटा बसा हे और 
जितनी उखकी चोड़ाई उतनी उसकी लंबाई भी हे ओर उसने उस 
नरसे नगरका नापा कि साढ़े सात सौ काशका है , उसकी लंबाई 

१७ और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हैं। और उसने उसकी 
भीतको मलुष्यके अर्थांत दूतके नाषसे नापा कि एक सो चवालीस 

6 ८ दाथकी हे । ओर उसकी भीतकी जोड़ाई खूय्यकान्तकी थी और 

१६ नगर निर्मल सोनेका था जो निर्मल कांचके समान था। और 
नगरकी भीतकी नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थरणे संवारी हुई थीं 
पहिली नेव सूय्यकाल्तकी थी दूसरी नील्मणिकी तीसरी लछालड़ीकी 

३० चोथी मरकतकी . पांचवीं गोसेदककी छुठवीं माणिक्यकी 
सातवीं पीतम्नणिकी आठवीं पेरोजकी नवीं पुखराजकी दसवीं 

२१ लरूहसनियेकी एग्यारहवीं धूम्रकान्तकी बारहवीं मर्टीषकी | और 
बारह फाटक बारह मोती थे एक एक मातीलसे एक एक फाटक 
बना था और नगरकी सड़क स्वच्छ कांचके ऐसे निमंझ सोनेकी 

२२ थी । ओर मैंने उसमें मन्दिर न देखा क्योंकि परमेश्वर ईश्वर 

२३ सब्बशक्तिमान और सेम्ना उख्का मन्दिर हैं । और नगरको 
खूय्ये अथवा चन्द्रमाका प्रयोजन नहीं ,कि वे उसमें चमके 
क्योंकि ईश्वरके तेजने उच्ले ज्योति दिई ओर सेम्ना उसका दीपक 

२४ है । और देशोंके छोग जो त्राण पानेहारे हैं उसकी ज्योतिसें 
फिरेंगे ओर प्रथिबीके राजा लोग अपना अपना बिभव ओर 

२५ मस्यादा डसमें छावेंगे । और उसके फाटक दिनका कभी 

२६ बन्द न किये जायेंगे क्‍योंकि बहां रात न होगी और वे देशोंके 

२७ लेगोंका बिभन और मस्थादः उसमें छाबेंगे । और कोई अपबवित्न 
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